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॥ श्रीः ॥ 
अथ रसतरगिणी 
माषादीकासहिता ! 


[~~ ४ | [9 
भथमस्तर ङः १ 
लक्ष्मीमालोक्य दुभ्यत्निगमंश्पदसञ्शोचयन्यज्ञजन्तू- 
नक्रं शोणाक्षि पश्यन्समिति दशसं वीक्ष्य रोमाथ्मञचन्‌ । 
इत्वा हैयंगवीनं चकितमपसरन्म्टेच्छरकतैर्दिगन्ता- 
न्सिशन्दन्तेन भूरिं तिरुमिष वलयन्पाठु नः पीतवासाः॥१॥ 


अभिपतयन्यसमापिपरतिवन्धकविघ्नविघातके अथं यन्यप्रतिपदययरसशूपता करके 
इषटदेवताकी वारम्बार स्तुति कसते है “लक्ष्मी” इत्यादि शोके 1 शछोकाथं यह 
है कि पीतवसखयुक्त श्रीकृष्ण इमारी रक्षा करो } यहां रक्षा शृब्दका अथ भ्रन्थ- 
समा्षिपरत्तिवन्ध्कटुरितदूरीकरणकरिके समाध्ययुकरूर धन खी आदि सम्पत्ति दान 
अभिव्यक्षित करना ३ 1 इस शोकम आटषाक्याकरिकै माटदी रसक्गी खरूपता 
परमेश्वरी वर्णन करर । तहां रसोमं पडे शछ्॑गार रस है 1 उसीको आरम्भ 
करि श्रीकृष्णकी रसस्वरूपता वणन करतें ॥ क्या करते हे रक्षा करो सो कहते 
कि र्मीको देखकारिके आकांक्षा करते हमे । ईस स्मे निस रीतिषे "अधीत्य 
तिष्ठति" यहां रिथतिके पूंकारमे अध्ययन बोध नदी होतार किन्तु मिस जिस 
समय स्थिति होतीहै उस उस समय अध्ययन होति! यह जो कार्विरोषायच्छिन्न 
व्याप्ति सो क्त्वा मत्ययका अथै हेता ! इसी सीतिसि यदां भी भगवानके द्द 
यम रषमीको भे देख देसी आकांक्षा होती है, उसी समय ल्मीका देन 
दोताहे यह जो कारुविशेषावच्छिनन व्याप्ति सो दी “क्तवा प्रत्ययका अथं ट । 
ओर आकाक्षाके पूर्वंकार रषमीका दशन होतार यह अथं नहीं ३ । क्योकि 
आका्षाकाकम भी दशन होतादी है इसमे प्व॑कालका बाथ होनेमे कत्वा प्रत्यय 
बाधित दोजायगा ओर्‌ यह अथं क्त्याप्रत्ययका करनेते विप्ररम्भकामी अभि- 
उयञ्न्‌ होतादै, इसक्थि पूवकाल क्त्वाप्त्ययका अर्थं नही जानना किन्तु पूर्वोक्त 
कारविदोपावच्छिन व्याक्षिदी क्तवाम्रत्ययका अथं जानना । अथवा ठक्षपीको 
देखकरिके आङ्गिनादिकी आकांक्षा करते यह अर्थं जानना । यहां रमाविन्रम- 

१ निगमरुपदरन्निति पाठान्तरम्‌ । 


(२) रसतरगिणी- [ तरगः- 


वरिकासाषलोकन करिके तदुंगालिगनचुम्बनप्रवणचित्त जो पीताम्बर भगवान्‌ सो 
निज वेषबरिरासादिको नवीन करते शचंगाररसखरूप ह, यह अर्थं व्यंनित भया। 
फिर क्या कते हए येका उपस करते हए 1 मुनि, भण्ड ओर निशाचर यह 
तीन बेदके करनेषाछे हँ दस अथेके “ज्रयो वेदस्य कर्तारो ुनिभण्डनिश्चाचराः "” 
इस सूत्रका प्रणयनकरिके वेदोपहास करते यह कदनेते भगवान्‌ हास्यरस स्वकूष है 
यह सूचित किया । कीं उपहर" रेसा भी पठ है तद्युप्तार एेसा अथं जानना 
चाहिये कि मत्स्यका खरूप हो कारि रंखासुरको मारि करकं बेदका उपहार 
करते यई कंहनेसे तिर्यग्‌ जातिका अनुकरण करसे भगवान्‌ हास्यरसखरूप है, 
यह अथं सूचित इञा । फिर क्या करते इष यत्तपड्यओंकरा शोच करते भये अर्थात्‌ 
यतमं पडकः आङम्भन देखकरके आप शोक करते दँ ओर्‌ अन्धको भी शोक- 
युक्त करते है । यह कने करुणारपस्वरूप भगवान्‌ है यह सूचित किया। 
फिरक्या करते हुए, ठार नेत्र करिकै क्षत्रियसमृहको देखते अर्थात क्षत्रि- 
यका अविनय देखकर क्रोधा रक्तनेत्र मे परञ्चयम क्षनियसमूहका मर्दन 
करु देषा कहते सपे रीद्रषस्वरूपता सूचित करते हए । फिर क्या 
करते हए सङ्परामभें रावणको देखकरिके रोमाश्चको प्रप्त होते इए यह 
कहनेसे सुरासुरका जीतनेवाखा राबण संमामे मप्र इवि इतत पर बडा भया 
नक युद्ध भे करूगा इस उत्साहे शोभायमान रोमहषंयुक्त रामचन्द्र वीररष- 
स्वरूप है यह सूचित इषा । किर क्या करते इषे, नवनीत धृत तत्काले पक है इक 
हेते हरण करिषके अर्थात चोर करिके चकित जैषे होय तैसे यशोदा हमको 
ताडना करेगी इस भयते भागते हए, यह कहनेसे भयानक रसस्वह्प भगवान्‌ हँ 
यह्‌ सूचित दवा ! फिर क्या करते हषे स्छेच्छेके रक्ते दिशाओके अन्तको 
सींचते इषे, यहां जुगप्ता अभिन्यञञित होतीहे । इस जप्ता  बीभत्सरससखरूप 
भवान्‌ है यह सूचित इवा । फिर क्या करते इवे, सूकरावतारमं दिते पृरथ्वीको 
तिरक षरिमाणके तुर्य धारण करते हृये। यहां एकोनपध्वारात्कोटि योजन परिमित 
जो परथ्वी सो तते धारण की गर तब तिरूपरििता शोभित होती भहै। इ 
विस्मयौक्तिपे अद्भुररसस्वरूप भगवान्‌ दँ थ पचित इवा ॥ 
द्वितीयपश्चवयाख्या 1 
पीत अथात्‌ अपहत किया है . गोपियोके पिरनेके व्र जिने सौ 
पीतवास ““पतानि अपहृतानि वाससि पारधानीयानि अ्थादरोपीनां येन 
पात्तवासाः इस अर्थको क्ता इवा पतिवास पद्‌ नानाविधक्ीडाविटत्वको 
ङऽगम्‌ सूचित करति । यदां जन्दशक्तिमूल व्यंजना जानना 1 यजं शूगार ओर 


परथमः १. ] भाषाटीकासदहिता । (३) 


हास्य दोना राकी प्रतीति होतीहै ! अथवा एत अथोव्‌ ृत जो युर्धुत्र उपतकै 
हये जो ममनकरे सो हवा पीतवा “पीताय सतग्रुपुत्राय वाति गच्छति इति 
पीतवा” तो यह फएठित हवा कि श्त युरुपुत्रफो कानेके लिये गमनं करनेवाङा, 
यह पीतवा शब्दका अथे इदा 1 ओर कैका जाय निसको वहं हवा अः 
अ्ात्सुदशनचक्र उक्षकरिके सहित जो होय वह हषा साः “अस्यते क्षिप्यते इति 
अ; सुददौनचकरम तेन सहितः साः'' पीतषा पषा जो सा; वह हवा पीतवाताः 
""पीतवाः चासौ साश्चेति कर्मधारयः" तो यह अर्थं फटित हवा कि सतयरुपुत्रके 
छनिक लिये गमन करनेवाला जो सुदशंनचक्रयुक्त पुरुष उप्तको पीतवापाः कना। 
यह कहनेते अद्भुत भौर रौद्ररसकी प्रतीति इई। अथवा चल्नेदाला हषा वा“बातीति 
बाः अर्थात पवन । पीया है पवन जिसमे वह इवा पीतवा अथात्‌ सपे या राक्षस 
“पीतः वाः येन सः पीताः" पीतवाका जो मारनेवाङा वह इवा पीतवासाः “तं 
स्यतीति पीतवासाः" । सम्पूणं मकारकारेके जो असत्पुरुष ह उनमें समान्‌- 
त्ताते व्तनेवारा जो है बह इवा आस्‌ “समन्तात्‌ असति समतया वततत इत्या 
घीतदाषा पेपष्ा जो आस्‌ सो हवा पीतवासाः "पीतवासाश्च सवास चेति पीतवासा" 
तो यद अथै एषित्त हुषा कि पीतवा अर्थात बवायुको पान करनेषाङे षरे जो 
च्या सक्षसादि उनका मारनेवाटा एसा जो असत््‌म समानरूपतासे दरतनेवाडा 
युरुष सौ हषा पीतवासाः यह कहनेसे षीरश्ान्तकी रतीति इहं ॥ अथवा स्थितिं 
दोय जिप्तसे उसको करना आप्त “भास्यते स्थीयतेऽनेनेत्यासः' "अर्थात स्थित्तिकरणं 
आसश्व्दाथं इवा । अथवा स्थितिही भासराब्दारथ है“आप्तनमासो भवि घ्‌ ''ओर 
गया ह यैये वा धै्यैकरण पुत्रादि जिन दोनोँका वे हवे वास अर्थात्‌ देवकी वसुदेवं 
“वाति गच्छति आतः चेयं धेयंकरणं पुत्रादि बा ययोस्तौ वासौ देवकी वसुदेवौ"” उन्‌ 
दोनोके रति जो स्थित होय बह हषा वासास्‌“"तौ परत्यास्ते इति वासाः" भोर पीत न 
रद्‌ है सो पानकतांको कहतहिं सो पान दुग्ध दधिका जानना पीत रेषा जो वाशा 
चह हुवा पीतवासाः तो यह फलित इभा किं दधि दुग्धका पान करेवा रेषा । ओर्‌ 
वास्‌ अथोत््‌ चेय वा धेथेकरण गया है जिनका रेमे जो देवकी वषुदेष उनके परति 
स्थित होनेषाखा पुरुष यद कनेते भयानक ओर करणा दो रसकी प्रतीति हई । 
यथवा वसा जोहै सो वापा अयातु मां तहां जो स्थित होय षह हवा 
वासास्‌ अर्थात्‌ रुधिर पान किया बासास्‌ अथौत््‌ प्रूतन।का रुधिर जिने परे छे 
पीतपासाः “ वततव वापा मासं तत्रास्त इति वापा रुधिरम्‌, पीतं बाता येन सः 
पीतवासाः" यई कहनेते यह अथ एतत हषा भ पान क्रिया दै पूतनाका रुधिर 
जिक्षने उक्षक्ो 


को पीतवासाः कहना। यद कटने षामत्छरसरमी भीति इ 1 इस रीरिष 


(४) रखतरगिणी- [ तरंगः 
पीतवासाः इस शब्दमेदी नौ रसकी प्रतीति हरषेते जो श्रीकृष्ण सो हमारी सा 
करो ॥ क्या करते हवे लक्ष्मी नो हरिभिया उसको देखकरिके अनुराग करते हवे । यह 
कृ इनेप नूर्सिहावतारमे अत्यन्त क्रोध शान्त्युपायकता अन्वेषण करनेवारे देवतानि 
टक्ष्मीको आगे स्थापित की, तव नृसिंह लक्ष्मीम आसक्त हीगये यई जो एराण 
सिद्धाय सो सृचित्त इवा । फर क्या करते इवे बेदका उपहास करते हवे, इत दी 
छिये यज्ञोपयुक्त पश्वादिकोका रोच करते हषे अर्थात बृथा ये पद्यु मारे गये 
यह्‌ प्रतिपादन करते हवे । इन दोनों वाततसे बोद्धावतामें वेदकी निन्दा ओर षदः 
घातकी निन्दा. की यह सूचित इषा । फिर क्या करते इषे क्षत्रियनातिको ठाहनेत्र 
कुर देखते हवे यह कहनेसे परद्यरामावतारमें कोधगिशमे सम्पूणं क्षत्रियोको देखा 
यह अर्थं सूचित्त हवा । इसी रीतिसे संमामे रावणको देखकर रोमाश्वको भाष 
होतेहृए यह कदनेसे रामावतारमे सङ््याममे रणको देखकरिके उत्ाहयु्तता 
मतीत इई} फिर क्या करते इवे, अत्तीतदिनका गोदोदयोद्धष तात्काङिक धृतका हरणः 
करिकै चकित जैसे होय तैसे अथौ व्याङुलान्तःकरण होकारिके दीडते इषे, यः 
काहनेसे कृष्णावतारे यरोदाते भीतिको प्राप्त हवे यह सूचित इवा । इसही रीति 
म्टेच्छके रुधिरसे दिशाओंके अन्तको प्रोक्षण करते यह कहनेसे कटिकि अकतार 
किया हवा जो रुधिरसेक उसे बीभत्स सूचित हवा । इसदी सतिप दासे भूमिकौ 
तिल्की तर्‌ह उद्धार करते, यह कहनेसे जिस रीत्तिसे भाक्त पुरुष अनायाससे तिर- 
को उसा {सही तरह बरादावतारयें प्रथ्वीको उठाल्ियः यह्‌ सूचित हवा । यह 
यह्‌ रेका होती कि यद्यपि “ भं कामरिपोधुः"" इत्यादि वक्ष्यमाण नो रस 
वोदाहरण उसकी ीत्तिसे एकटी व्यक्तिमें नानारसका म्रत्तिपाद्न करनेमें समथे 
डोपक्तेदे, फिर पिन मिन स्वरूप भगवाद्का वर्णेन करिके भिन्न भिन्न रसप्रतिषादनः 
करनमे क्या एक है ९ यह रका टीक है, तथाऽपि एकरसमरधानृताको मकादाकरनेके 
हिय तत्तत्‌ अवतारमं तत्तव रसका पदशोन किया ठेसा इवा तौ पराक्यभेदसे एकैक 
रसकी कैक अवतारमं प्रतीति दोनेसे विरोधकाभी प्रपरण नहीं इभा, 
यह भी अचुयण इ ! यदि एकरीमं सव रसोका प्रतिपादन करते तो 
रसक्चवल नामक रसान्तर ही मतीत  होजाता । आने करगे कि ““एकः सिन्धु- 
सुवः करे षिटकितः," इत्यादि शोको रसशवरनामक रसान्तरका अतिपादनरै । 
अकृतमे भी इसदी रीतिसे होजायमा । ओर विवक्षित जो नवरसमाधान्यभतिषाद्न 
सो नहीदोगा इसलिये भिन्न भिन्न अवतारमं भिनन भिन्न रसका प्रतिपादन यद्घं 
कियासो इवा तो एक दी पुपका अमतिहत इच्छा विना अवुपपयमान तत्तदब- 
तारताके प्रीतिपादनके दाय शान्तरत्तका मौ मतिपादन कियागया कयो 
समरतिदत इच्छा इन्तरस विना नद्धं दाना ॥१॥ 


, प्रथमः १. ] माषारीक्सहिता। (९) 


भ 

मारत्याः शाद्वकान्तारश्रान्तायाः शैत्यकारणी ॥ 

करियते भावना भूरिरसा रसतरगिणी ॥ २ ॥ 

वाणी कमलिनी मानोरेषा रसतरगिणीं । 

देसाः कृतधियस्तञ गुक्तमत्र प्रतीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 

गिरा देवि तरगिण्यां वारय्‌ सूरवारणान्‌ ॥ 

यद्भविष्यति छोकानामाविलो विमलो रसः ॥ £ ॥ 

अव यह शंका होतीदे कि परकृत पन्थक तत्तच्छाखसिद्ध अथ जो आत्मा 

उप्त आत्माकी प्रतिपाद्कता “रसौ बेसः” इस्‌ श्रातिते समान्‌ ही दे। 
क्योकि आत्मा जीर रसका सरूप. भिन्न नदीं ६ । तो रम्रतिपादनमें 
भी आत्माका ही प्रतिपादन हवा तो सकट राच्रते वििष्टता इसम्‌ 
नकी इई, फिर नवीन यन्युके आरम्भसे क्या फरु टै १ यह सत्य दै तो भी 
लौकिक आहादका आधिक्ये जो प्रतिपादन करना सो अतिषुङ्कपार 
नो राजङ्कमार ओर शाखन्याङ्दितान्तःकरण नो जन उनके भी 
अन्तःकरणके विनोदपुरःसर निरूपणीयायके ज्ञानक निमित्त होगा । ईसखियें 
यह नवीन अन्धका आरम्भ है यह “भारत्याः” इत्यादि शोकसे कहते 1 शोका 
यहे किं मावुमिश्च"“रसतरंगिणी'"न्थ वनातहि परन्छ॒ इस न्यम रसका आधिक्य 
होनेसेदी तरङ्काङ्करुतसे रसतरंगिणीपदप्रतिपा्यता सम्भ्मेगी इस देतु इस अ 
न्थको विशिष्ट करतेहै“भूरिरसा' त्यादि वाक्येति । कैसी रसतरगिणी, बहुत है रस 
जिसमे रेस 1 किर कैसीहै कि साखरूप जो वन उसमे थकी हुईं नो सरस्वती ताकी 
शेत्यकारिणी अथात्‌ सुखावगमदेतु दै ॥२॥ इस अन्यम रसोद्धोधसे सहदयजनकाी 
अधिकार है यह वात “वाणी” इत्यादि श्छोकते कते दै ! शोका यह है कि यह. 
बुद्धिस्थित्‌ रसतरगिणी अयात्‌ इस प्रतिपादक बाक्यावरीशम्फतासे परिणता 
तरनिणा दै, तद उदादरणपरताकरिक- परिणता जो भवुदत्तवाणी सो कम्‌- 
खनी दे \ कती अथोत्‌ पण्डित यदी ईस है 1 यदीं जछांशको त्यागकरिक 
दुग्ध्तासहणकी तरद युक्ताथं दही प्रतीतिविषय हो ॥ २३ ॥ कर्कश जनको 
इस न्यम अधिकार नदीं है! यह वात “गिरां देवी” इत्यादि शोके कह्तं 1 
शटोका्थं यहे कि, हे चनकी देषी ! अयात्‌ सरसखती ! क्र अर्यात्‌ इष्टान्तः- 
करण जो है सौ दी वारण अथात्र गज, उनको इस अन्यम मत प्रवेश करदं 
उनके नदी प्रवेश करे देनेते नानागन्थाबकौकन करनेवारे जो रसिक जन, 
तिनको आवि अर्थात कठोरपुरुषका ऊतकेकदमोत्थापनकरिकै अनाहादक रसं 
विम 5 अर्थातु श्द्याहाद्क होजायगा ॥ ४ ॥ 


(६) रसतर॑गिणी- तरगः- 


हेतोः पववृत्तित्वनियमादतः पूर्वमेव तस्योपन्यासः 
समुचितः। रसस्य हेतवो भावादयः । तेन रसेभ्यः 
पूवं भावादय एव निरूप्यन्ते । रसानुछो षिका 


भावः । विकारोऽन्यथामावः ॥ 

इस अन्यम रसका निरूपणदी उदिष्ट रै इसरिये भावनिरूपण यहो मपाप्कालरै ! 
फिर रस निंरूपणका त्यागकरिके प्रयम भावनिरूपण क्यों करना १ इस शेकाका 
समाधान “दतोः इत्यादिग्रन्थे करते । कारणको काका पूदृत्तित्वनियम है । 
इसलिये प्रथमही कारणका उपन्यास योग्य ह । ्रक्तमें रसके कारण भावा 
अथौत्‌ भावप्रधान भाव, विभाव, अनुभाव ह । इस हेतु रससे पूष यथाक्रम भावा- 
दिकोंका निरूपण करते । तहां मथम भावका निरूपण “रपरातुरर" इत्यादे अन्यते 
करतेदे ¦ अव यहाँ यह दका होतीदै कि रक्षसे पूरे भावाक्ष्कोंका निरूपण कला त्ते 
टीक है परन्तु भावादिकोमे परे स्थायिभाव्रनिरूपण, पीछे विभावनिरूपण, 
पीछे अचुभववेनिरूपण पीठे सालिकमावनिरूपणपश्चात्‌ व्यभिचारिभावनिरूपण 
यह कमविरुद्ध है कथोकि रसके कारण तो सम्पूर्णं है । तो प्रथम स्थायिभावशका 
निरूपण करनेमे क्या हेतु १ व्यभिचारिभावदयीका निरूपण क्यो नहीं किया १ यथवा 
विभाष अनुभावका निरूपण कथो नरौ किया १ यदि तुम यह कही कि इन सबकी 
अपेक्षा स्थायी सुन्दर है 1 सम्पूण भाव इसहीको भासत दोकरिके रसरूप होतेह 
इससे स्थायी शरेष्ठ हैजत एव मयम निरूपण किया यद दीक । परन्तु विभावादिकं 
अपेक्षासे सन्द्रता होमेते व्यभिचारिभावनिर्पणहां स्थायिनिरूपणानन्तर प्रसंगसै 
उचिते कथोकि अन्तरभाव दौ प्रकारके कहं 1 एक स्थायी ओर्‌ दूसरा व्यभिचारी १ 
तहों स्याविनिरूपणानन्तर व्यमिचारिनिरूपण उचितरीहै । स्थाथिनिरूपणानन्तर 
विभावषादिनिरूपणकरिके न्याभिचारनरूपण करना उचित नहीं । यह दाका 
समीचीन ३, तथापि ठल्ययुक्तिकारिके स्थायिभाव जीर व्यमिचारिमावकोभी विभाव 
कारण होतिदै. इस हेतु स्थायिमावनिरूपणसे पूवे विभावनिरूपणं प्राप्न हआ फिर 
विमाबानिरूपणके बिना स्थायिभावनिरूपण कते किया ९ परन्तु वक्ष्यमाण रीतिे 
स्थायिक ज्ञानकरिके जाननेकायक जो विभाव द उनका स्थायिके निरूपणक्घ परं 
निरूपण नदीं करसक्त । शस देतु षिभावके पृषे स्थायिका निरूपण किया, पी 
विभावका निरूपण किया।ओर अडभाव नो है सो दोनोही मकारका अर्थात्‌ रसका 
अदुमाव ओर व्यमिचारीका अमाव व्यभिचारिभावके व्यज्ञनमें योग्य है ।! इस्‌- 
कये विमवोततर अचुभावका निरूपण किया ओर साचिकभावको तो द्विरूपताटि 
चर साचविकभाद व्यमिचारिरूपमी हैव अचुभावरूपभी है । यह सूचन कसक अथं 
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अभाव व्यभिचारिभावके म्यमे निरूपण किया इसरियि सम्पण निरूपण सम्यक 
कोई विरुद्ध नदीं । इसके अचुकूर जो षिकार सो भाव कहानाताै । दसकं 
व्याख्या कोई इस तरहते कर्तेद कि रसके अनक्षर जो ज्ञान उसका जो विषय 
इसी हेतु विकाररूप जो वस्त॒ सो भाव दे । यह अन्नायमान जो वसतु 
सो ज्ञायमान होय यदी षिकार है । निष वस्तुका ज्ञान रसकै अनुक्रूल रोय वही 
माव 1 यहां यइ शका होती कि पे भावका रक्षण कहा तो दावकामी ज्ञान 
रके अनुदक होतादै तो हावभी भाव कदावेगा । इसका › समाधान यह दै ५ 
हावभी भाव्ही है इसखियि भाषरक्षण यदी रहात कोह दोप नहीं । भाष होने 
रक्ष्यभी जो हाव है उसका हावते पृथक निरूपण होगा तोभी छ अघुचित 
नरे । एसा जो भावरुक्षण इभा तो भाषलक्षणमे किसी पण्डितने यह दोष दिगि 
किं नायिकादि जो आरुम्बने विभाव ओर चन्दनादि नो उदीपन पिभाव सो 
भी भाव काते । तहां इस भावलक्षणकी अन्यापि होगी क्योकि नायिकादिं 
ओर चन्द्नादिमं यथापि रसाचुककता है परन्तु विकार नहीं है क्योकि विकार 
अन्ययाभावका नाम कहते । सो नायिका वा चन्दनादि अन्यथाभाव नै 1 
यह कहनेवाङे अव्‌ परास्त होगये क्योकि हम विकार अन्थयाभावको नदी कते 
किन्तु तञायमान्‌ होय सोही विकार दै तौ नायिकादिज्ञायमान दोकरिकै रपका 
अदुकूल होताहे इससे भावलक्षणकी अव्यासि नदीं स्ेगी 1 यहां यह शंका होती 
कि देता भावका रक्षण कहा तोभी आन्तर भावम अव्याप्ति होगी 1 क्योकि 
आन्तर भार्वोको आपके स्वरूपदीते रसालुकरकता है, ज्ञायमान हो किकः 
राजुूकता नहीं दै । तो भावलक्षण वही नरौ रहा । इस शंकाका समा. 
थान यह ई कि ज्ञायमान र्दे ज्ञान नो षस्त है सो अन्त;करणव्रत्ति भीर 
तक्षी दोनोदीका भदण करता । इस हेत॒ आन्तर भाव अन्तःकरणब्त्िका 
विषय नदी ३, तोभी साक्षीका विषय हके रसायुकूक होतार इते एसे भाव 
लक्षणमे कोई दोष नही इभा । यह मत॒ समीचीन नहीं क्योकि सव जगह 
भविपद्करा व्यवहार नही होताहै । यदि दोता तो आहम्बनं विभाव उदहीपन 

विभावको भाव बनानेके खये विकारकम्दका अन्तायमान ज्ञायमान हौीजाय यद 

अथ करनामी बनसकता । सो आरम्बन विभावादिमे भावपद्‌ मयोग नहीं देख. 

देहे \ फिर पेता अथं करना ठीक नदीं । फिर शंका होतीहे कि भरुम्बन विभावादय 

भावपद्‌ मयाग नहीं शेता । यह कना समीचीन नरी कर्थोकिये विभाव हैथे 

माव द ईत मकारे -भावपदमयोग सवम दोरहा ३, इस शंकाका समाधान 

६६ क विभाव अनुभावं जो मावपद्की गरदृत्ति होती सो विशेषकरिके नो 


१ 


{.) रसनरगिणी- [ तरगः- 


विकासे द्विविधः । आन्तरः शारीरश्च । आन्तरोऽपि 

भावित केरे उसको विभाव कहना ओर अनुभवको जो करापै उसे अभाव कदन, 
यह जो दूसरी व्युत्पत्ति हे इसका अंगीकार करिकर स्वीकार किया गयहि ! ओर 
अकरृतमे जो भाव कहा दै उसको मानकर भावपद्‌ भ्योग वहो नकं है । यदि 
इसीको मानकरिकै भावपद्‌ प्रयोगकरोतो जिस तरह व्यभिचारी भाव कहा 
जाताहि इसीतरह विभाव भाव है। अवुभाव भवदे, रेक्ताभी प्रयोग होजायगा 
परन्तु रेस प्रयोग नरी होतदि। इससे उक्त व्युत्पत्ति मान करिकै दी भावपदभरइत्ति 
कहना ठीक है । मक्रतमे विवक्षित नो भावपद्‌ सो वहां नदीं है एसा इभा तो षिकार 
शम्दका ज्ञायमान अथं कईकरके आरुम्बन षिभावादिमे जो भावपद्‌ प्रसोग 
स्थापित किया षह समीचीन ही है । फिर शंका होतीरै कि भाववस्तुका अनुगम्‌ 
तो रहा नहीं कहीं भावपदका अर्थं ओरही हमा कदी जीरदी हआ रेसा इभा तौ 
साखिक भावरमेभी उक्त भावरुक्षण रहेगा नहीं । यहम दरूसरौ उत्पत्ति करि 
भवपद्प्रयोग करना चाये । एेमा होगा तो साचिक भी थाव नही कहावेगे । इसका 
समाधान यह है कि भावलक्षणे विकारपदसे प्राणिप्रयलन विना जो होय ओर 
माणिके आशित सत्ता जिसकी होय उसको विकार कहते रै, यहां प्राणिशब्दसै 
रारीरयुक्त आत्मा समश्नना ओर चेटाश्रय शरीर समक्षना ओर चेषटमें जो चेशस 
धमं है वह जातिविशेष समन्चना एेसा विकारका अथं करनेते भाव सक्षणमे अनबु- 
गम नही दोगा यह वात अन्थकारभी आगे स्फुट करणे । यह जो भावलक्षण है सो 
साच्िक भावर्मेभी स्थायिभावादिके समान ही रहेगा इस दै व्युत्प्टयन्तरसे 
भावपद्‌ प्रयोग करना उचित नदी । ओर प्रन्थकारने “रसस्य हेतवो भावादयः 
यहां भावादिरशन्दका पयोग किय ओर ““भावादय एव निरूप्यन्ते '' यहोभी भारदि 
शब्धका भरयोग किया है तो भावादिङन्दका जो अभ्यस्त पाठ किया इससे भाव 
ओर भावमिन्न जो रसका देतु उसका मे निरूपण करतां ठेसा कहनेवाठे जो 
भन्यार ह उनको सर्वसाधारण भावपदपरयोग्‌ इष्ट नहीं है विकारमाज भाव कहै तो 

` ओलाका विकार जो जरु वह भी भाव कहावैगा इसमे रसानुकूड यद पद दिया, 
रसामुकररमात्र कहै तो विभावादिभी रसाजकू हनेसे भाव होजायंगे इस 
विकारपद्‌ दिया । स्थायिभावो को रसान्तरमें व्यमिचारिता होनेसे रसानुङृरुताह ही 

तते अव्याति दोष नहीं होगा सो जानना । ध ४ 

क जव आन्तरभावादयन्यतमको रु््यत्तावगत्िसे प्राप्न हृद नो अम्यजातीय 
यन जतिव्याकदलंका उसका अपाकरण करनकम हं इच्छा जिनका एते जी 

र सो रक्षयताज्नानोपयुक्त विभाग दिखाते विकार" इत्यादि मन्यसे 1 


प्रयसः १. ] भाषाटीकासरहिता। 


द्विविधः स्थायिभावो म्यमिचारिभावशेतिशारीरस्तु सा- 
च्विकभावारिः ॥ यच्च मनोविकारो भाषः ॥ तथा च देह 
विकारे स्वेदादौ भावपदप्रयोगो गौण इति।तन्नात॒ल्यवदुभ- 
य्न मवपदप्रयोगेण विनिगन्तुमशक्यत्वात्‌ । लक्षणाऽच- 
रोधेन टक्ष्याऽव्य॒वस्थितेः ॥ 


किसी पुस्तके (साच्चिकभावादयः' रेषा पाड दै त आदिपदका प्रयोजन्‌ 
यह है कि स्तम्भसेदादिजो भाठ सादिक भाव कहै उनमें जुम्भाक 
गणना नही की है । ता जुम्भाका सास्सिकभावर्मे संग्रह होवो एसा हमा तो 
स्थायिभाव, व्यमभिचारिमाव, साखिकमाव ये तीनों ही भाव रक्षणक रक्ष्य है ओर 
नातिके भ्र अलक्ष्य ही ६ै। तरह इष लक्षणक्षी सत्ता नही है इस दे अतिन्धाप्त्या- 
दि कोई दोषभी नदी दै! अब आन्तर भाव शारीर भाव दोनोमें एक धमकी असं- 
भावना करनेवाङे मनोविकारमा्रको भावटेक्षणक्षा क्य कहनेवालोके सते 
लक्षण"यज्तु" इत्यादि मन्थे कहतेरै।इनके मतमे मनका जो विकारसो दी भाव है एसा 
रक्षण हआ तो देहविकार जो साखिक भाव उसमे इष लक्षणके नं रहने वह 
अलक्ष्य है परन्तु साखिक भाव्म भी भावपद्‌ प्रयोग है ताके निर्दे दिये वर्ह 
भावश्ब्दका विकारमा्ररूप रक्षणक अर्थं करना । पेषा अथं करने सास्िक- 
भावी माव कहा जायगा 1 प्रहृत जो भाव है सो वे नहीं दं सो जानना 1 इसका 
खण्डन" तत्न"इत्यादि अन्थूते करतेहे ! इता यद अभिमाय दै किं तुरयरूप 
कारकं आन्तर विकार ओर शार विकार दोनो दही मे भावपद्भयोग ३ इस 
हठ विनिगमना करनेमे शंका नदी दै । एकतर पक्षपातिनी युक्तिको 
विनिगमना करते दै सो विनिगमना यदी नही माप्त होती है ! कदाचित्‌ यष 
कही कि, दमारा नो क्षण सो सालिकमावभे अप्राप्त है इतदि 
सासिकमाव रक्ष्य नदी है । यह कना अचित दै कर्योकि ठक्षणके 
अयुरोधसे _लक्ष्यकी व्यवस्था नदीं होती किन्तु उभयत्र भावपद्प्रयोग 
नेसे 0 भाव ई । छक्ष्यतापच्छेरेक भवपद्वाच्यत्वही मानना होगा 
चद दनम ही है इस हेतु दोनोही रश दै । इसङ्यि मावरक्षणमे जो विकारपदरै 
इससे चित्तविकार कायविकार दोर्नोका प्राक्त रीिते अदुगम कियारै स युक्ती 
द रजाहीषनिनातवरतिर ताव 1 नात्पभावें -नृयत्यन्यन्स्यायी ठु 
+ इत प्रचिन वास्यम्‌ एकक भागमनिकेलक्षणत होनेसे तदितरभागको 


(१०) रसतरगिणी-~ - { तरणः 


इतरमावस्या्मभावस्वोपनायकसवे सति सजातीशविजाती- 
यभावानमिमाव्यः प्रथमः । प्राऽनमिमान्यो मनोषिक्राये 


व 
वयथ्यापत्तद्‌ष ह तिह । इखि यः पाचन वाक्य लक्षणद्वयतात्पयंक ई यह कट 
नेके रिथ उस षाक्यका अयुबाद्‌ करतें “इतरभावस्य''त्यादिवाक्यते । यज्ञ इतरद्‌. 
स्वरूपकातनरे भावक इतनाही अथं विवक्षितं । आत्मभावत्वोपनायकत्यका यह 
अथेह किं अपनी खरूपताका प्रकाशक रेसा इभा तो सत्यन्तका यई अथं 
इअ कि भवकां आल्मसरूपताका प्रकाशक होय उसको स्थायिभाव कहना, 
उत्तरपदका यह अथं ह कि रतिका सजातीय जो रत्यादि ओर विनात्तीय जा 
निरवदादि ताकारिके अनमिभान्य हेय अर्थात सजातीय विजातीय भवकां जी 
असाधारण धम्म उस धम्मे जो उसका ज्ञान उसकी प्रतिबन्धक जो सामरा 
उस साम्रासं सम्पन्न हं आस्वाद्‌ जिसका एसा स्थायिभाव है । विचार करो कि 
जहा कान्यप्रावष्ट तेत्तत्पदाथ सदयद्दयपरविष्ट होकरिके सद्यकी सददयतासदका- 
रकरिकै तत्तत्पदार्थेका जो पिभावन अनुभावनरूप व्यापार ताकरिकै वह पदां 
अपने अपने असाधारण धम्मं अथात्‌ कारणत का्थत्वादि धर्मंका त्यागकरिके 
कारित हति इस रीतिसे प्रकारा दोनेदीसे शास्रीय विभाव अदरुभाव न्पमिचा- 
रभाव शब्दकरिके वह पदार्थं कहेजातेहे । पश्चात वह आलम्बन कारण उद्ीपन 
कारण ओर कार्यं ओर सहकार ये तीनही मिरकरिके रतिकी चर्षणा होती 
तह जिस प्रकार पानक रसर्मे भिन्नजातीय रस पथक्‌ पृथक प्रतिभासित नहीं 
होतें इसी प्रकार यहांभी षिभषादि रत्यादि विना मरततिभासित नहीं होतेह भिन्त 
रत्यादिरूपकारिके ही प्रतिभासित होते ह 1 इस दैत उक्त सामग्रीसम्पनचवंगाक- 
स्थायिभाव होते । इस स्थायिमावलक्षणवाक्यको छक्षणद्वयतात्पयकता दोनेसे 
भी विदष्यदरूमे अर्थात्‌ सजारीयविजातीयभावानमिमव्यत्वदरमे साजात्यादिकी 
संघटना भ्यथं है इक्ल्यि उस भागकरो त्याग करिकै विशेष्यद्का परिष्कार 
केरतेहै '"'पराऽनभिभा्यो मनोविकारो वा इक्त मन्ये" इसका अथ पूं कदी चकर 
सजातीयविजातीयभावाऽनमिमान्यः' इसका अथं करनेसे सो जानना चारि \ ईस 
रशषणका यदि स्थायिभावेतरभावानभिभाव्यत्व अथं कर तो स्थायिमावकेरुक्षणरमे स्या- 
प्यनावक्रा परेश्च होनेसे आत्माश्रय दोष होगा इसलिये स्वेत्ररानभिभाव्यत्व एता अर्थं 
कर तो यहं सशब्दका वेश होनेते क्षण अनुगत होजायगा इसक्यि विके 
गे छोड करके सत्यन्त दलका अर्थात्‌ इतरभावस्यात्पमारत्वोपनायक्षतं 


प्रयमः१. ] भाषाटीकासखदिता 1 ( ११) 


वू सकटगप्रथानो विकारो वा स्थायिभकः ४ नं 
चान्यमवेऽतिष्याप्निः । तस्येतरभावस्यात्मभावत्वोष- 
नायकत्वामावात्‌ । 


सति इस दरका परिष्कार कसते दै “सकरग्रथानः"' इत्यादि वाक्यसे । इसका अर्थं 
यह है कि सकर मनोधिकासमे जो प्रधानभूत है सो स्थायिभाव ३ स्थायिभाषको 
प्रथानतावस्तु यह है किं ससखरूपताकारिके इतरभावका त्ञापकत्व इसका अभिपाय 
यह्‌ है कि इतरमाक्म स्थायिभावका आरोप होता है इस आरोप तरभाव तो 
विशेष्य होति स्थायिभाव विशेषण होता है । पेसा हा तो शतरभावविशेष्थक 
आरोपपकारत्वही प्राधान्य समञ्चना पेमा हआ तो सत्यन्त दलका यहं अथं है कि 
इतरभावविरोष्यक आरोपप्रकार होत सन्ते विभाष अनुभाव न्धभिचारिमाव एत- 
द्न्यतमाभावस्िति होकरिकै अन्यतमसम्पन्नचर्वणाक होय बह स्थायिभाव है 1 यह 
स्थायिभावे साभान्यलक्षण जानना अब यहं सत्यन्तका प्रयोजन नचेत्थादिषाक्यसे 
दिखाते ह! ईष वाक्यका यह अथं हे कि जो सत्यन्त नही गहण करगे तो 
अन्य भाव अर्थात्‌ साचिकमावमें अतिव्याप्ति होजायगी क्योकि साखिकमावभी 
उक्तान्यतमाभावसदित होताहै ओर उक्तान्यतमसम्पन्नचषैणाक होतार क्योकि. 
स्थायिभावकी जेते चवेणा होतीदै तैसे ही साच्िकमावकी भी चरणा ो्तीरि इत हेत 
तशं अतिन्याति होगी ईस हेतु सत्यन्त देना । सत्यन्त दियेसे अतिव्याप्ति नश होती है 


[> 


यह बात “तस्य इत्यादि बाक्यसे कतरे इस बाक्यका यह अथंहै कि उतत सांचक 
भावको इतरभावकों आत्मभापोपनायकता नहीं है इतका अभिपाय यह है कि 
साखिकभाव्‌ वस्तुको आन्तरभावषिशेष्यक आरोपप्रकरत्य नहीं ह क्योकि सास्िक 
भवका आरोप इतमावे नही होता है जीर स्थायिमाधका सम्पूणं इतरमाव्मे 
आरोप होताहि (सङि उक्त प्राधान्य स्थायिभावकोर हे साचिकभावको नहीं 
दं । इसर्यि अतिव्याप्ति नरी इई सो जानना । यत्नं विशेष्‌ करिकै भकारता विशे 
प्यताका उपादान नही करे विन्त विषयतामात्रका उपादान करै तो व्यभिचारि. 
भवम अतिव्याप्ति दोगी क्योकि व्यमिचारिभावको भी आन्तर भावं अथाव 
स्थायिभावनिषटविषयतानिरूपितविषयताश्रयत्र है इतस्यि पेता कहना चादि 
आन्तरभावनिष्टविशे्यतानिरूपितमकाताश्रयत्र रसा कडनेते व्यभिचारिमामे 
अतिव्याति नहीं होगी. क्योकि, आान्तरभावनिष्टविरोप्यतानिरूपितमकारताश्रयत 
ग्वप्चाहभावम्‌ नदी ६ क्योकि व्यभिचारिभावका कहीं आसेष होता तो यह 
द वहां रहता सो आरोप नकं होता रै किन्तु स्यायिभावक्राही मारोप होता 
रतत उक्त पराथान्य व्यभिचारिभावमे भी नही ३ सो जानना ! यहं विशेप्यदरूका 


(११) रसतर्यागणी- [ तग~ 


चरमसमयपयन्तस्थायित्ादस्य स्थायितव्यपदेशः। 


उपादान नहीं करं तो आन्तरभावमे जब घटका आरोप होगा तां उक्त रान 
` घटरमेभी रहेगा इससे उक्तान्यतमपम्पन्नचकेणाक यह विशेषण दिया । तव धर्मौ 
अतिव्याति नहीं इहे क्योकि घटको उक्तान्यतमसम्पन्नच्वणाकत नहीं ३ 
सदितान्तका अघुपादान करे तो रसम अतिव्याप्ति होगी क्योकि रको भी अन्य 
तमम्पन्नचवेणाकत्व हे इस हेतु सदितान्तक्शेषण दिया तव रपमै अतिया 
नशं हहं क्योकि रस अन्यतमाभाषतहित नक होता है चर्वणामे अन्यतमतम्पन्र 
स्वका अदुपादान करं तो घर्मे अतिन्याति होगी क्योक्रि उक्त माधानयु धट 
2 हा आर घट अन्यततमाभावसहित भी है ओर षट्की चर्वंणाभी सक्ती है इत 
देत भन्यत्मसम्पन्नत्व विरेषण दिया ठेसा हभ ती घटके अन्यतमसम्पत्तचवेणा- 
कत्र नही है इसे अतिष्याति नहीं होगी रषी व्यवस्या इई । तो शेष भागको 
र्यथ्य हाकारके दो ठक्नषण स्थायिभावके हए यहं जानना । 
अव यश यह शंका इई किं मनोडृत्तिविशेषरूपस्थायिभावक्षो शीध्रतरषिनाशित 
दीने स्थायित्वक्षते होगा । इसका समाधान“ चरम" त्यादिवाक्थते कहतेहैवाक्यार् 
यह है कि स्थायिभावका जो सुषम अवस्याकाल उरसहीका नाम चरमसमय है । 
ओर स्थायिभावका नाशक्षण जो है सो चरमसमय नही समक्षना कर्योकि सत्कार्य 
वावीके मतम्‌ सम्भरणं पदार्थ सत्रूपही है उनके मतमें नाच को पदाथंका नकं 
केसा हआ तो रत्यादिकमी सुकपर्प जो वासना तद्रपतासे स्थित रहते इसे 
उनको स्थायिखन्यवहार हयोताहे । इसमें माचीन वाद्यमी ममाणदहै किं “सजातीयै- 
विनातीयेरतिरस्कृतमूर्विमान्‌ ॥ यवदरकषं वतमानः स्थायिभाव उदृह्तः"' इसका 
अयं यह दै कि सजातीय -विजातीय-मावकरिके अनमिभाव्यसूतिके व रसतसतमयपर्- 
न्तवतेमान रेते स्थायिभाव कदेजाति है । इन वाक्योति भी यही पर्यवसन्न होताहे कि 
रएसमयपयंन्त सुष््मरूपकरिके स्थित होनेते रत्यादि स्थायिभाव काते है यह 
व्याख्य। पराचीन मतकी ह । नवीनमतते तो 'विततदातोपिरोषरूप रत्यादि स्थाथिका 
नाश होनेपर्भी वापनापरपर्यायक जो तजनन्य संस्कार अथवा नही नाद होनिषरभी 
सत्यादिकी बासनारूपते स्थिरता होनेसे जो स्यायितन्यपदेश्च किया सो स्थायि 
व्यामिचारिमावमं मी भात दे । पहमी स्थायी कहादे इस हेतु वासनारूप रत्यादिकी 
क गरम्बार अभिव्यक्ति होना सो ही स्थर पदाथहैव्यभिचारिभावकी रतसमयमे 
सार अभिव्याक्ते नहीं होती । व्पभिचारिमाषकी जभिन्यक्तितो षिदुद्धियोत- 
 स्थाधिभावकी तो रससमयमें अभिव्यक्ति होतीदी र्ति इसलिये इनकी 


प्रथमः १.] भोषादटीकासरिता (१६) 


स चाष्टधा । तत्र मरतः- 


रति्टसश्च शोकश्च कोधोत्साहौ मयं तथा ॥ 

ज॒गप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥ ५॥ 
तगरेष्ठवस्तुसमीदाजनिता मनोषिकृतिरपरिपूणां रतिः! सा 
च क्चिदशेनेन कचिच्छवंणेनः कचित्स्मरणेन । यथा- 


स 
स्थिरता इदे इस हैत ये स्थायी कृत कोह ९त्या्न्यतमत्व' स्थायीका क्षण कर. 
तेहै सो युक्त नही जानना क्योकि करुणरपका काव्यम रति व्यभिचारीभाव 
कहाजाताहै । वह भी रत्तिं यह अन्यतमत्वरूप सक्षण प्राप्न होगा तो वभौ रति 
स्थायिभाव कहाजायगा । ईइपका उदादरण-“विच्छिनवाहुं पतितं पुरस्तादागत्य 
भूरिभ्रवसं समीक्ष्य । प्रेम्णा समाछिङ्गितवाहइखण्डं वियुक्तकण्ठं विलाराप वाखा ॥” 
यही प्रेमक्ब्दमात्रकरिके भराप्र जो रति सो करुणा रसका व्यभिचारीहै सो जानना! 
ओर जदं भधानमूत करुणाकी पुषटताके अर्थं रतिभी पुष्ट कीनाय तक्षं रसवद्‌- 
ररह है जिसमकार--“श्यं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः ॥ नाम्यूरनघ- 
नस्प्ीं नीवीविससनः करः ॥'” यहो युनखण्डावरोकनोदहीपित प्रतीयमानरोद्नाययु- 
भावित रतिरूप जो शूङ्गार सो करुणाके पोषणक्रे अये पुष्ट कियागयहै इसमे 
यह्‌ रति अंकाररूप है ओर स्थायीरूप नही ३॥ 


अव स्थायिभावका विभाग “^ च" इत्यादिा्यसे कततेदै । वाक्याथ यह ह 
कि बह स्थायिभाव आठ मकारका है इस विभागमे भरतनीने भी अपना वाक्य 
ममाण दितराया है । यपि शान्त रसका स्थायिभाव नो निर्दर सो भी य ही 
परिगणनके योग्य है तथापि खतन्त्रच्छ जो भरत सुनि उन होने व्यभिचारिभाव्मही 
निव॑द्की गणना की ओर भक्तयादिजोहैसो भावदीहैरस नीह यह बात 
आगे कंहेगे 1 आठ रकार रथायिभावमे प्रथम कथित जो रति उसका लक्षण 
करते “तत्र इत्यादि वाक्ये 1 इस बाक्यका यह अथे है कि उन स्यायिभावोभिं देसी 
मनोविङ्कतिको रति कहना कैसा, सो कहतेहे कि मनके गचुकूर जो वस्तु तदि- 
पृयकं जो इच्छा( बह इष्ट हमको होय इत्याकारक इच्छा ) तलननितमेमरूप करके 
सो नही पणे इई अयात रसभावको अप्राप्त अभिप्राय यहहै कि खीपुरुषरं परस्परा- 
छम्बन जो भमास्यचित्तवृत्तिषिशेष सो रति है वहां सम्पूणं स्थायिभावके लक्षणम 
सपुष्टायत्वविदोषण देदेना इससे रसमे अतिव्याप्ति दोष नदी होताहि सो जानना वह 
र कटौ दृशनसे, कहीं श्रवणते, करीं स्मरणे होती ॥ रततिका उदाहरण 





( १४) रसतर्यगिणी। ` [ ताः 


चक्षुयेस्य छृदीवरो निगदितं पीयूषपाथोधरो 

भरूसक्ञा परिचारिका समजनि स्फीतं स्मितं दोहदम्‌ । 

सन्तापं तरुणाकेकरकेशरचि निःश्वासवाताहतिं 

कस्मादेष सहिष्यते स च सखि प्रेमदुमः कोमलः ॥ ६॥ 
अच् कोमरूपदादप्रणेता । 


“चषुस्य इत्यादि शोके कतेरे।नायकतसीके परति नायिक्षासखीका यह वचनै 
शका यई दै क हे ससी ! वह जो ये अर्थात्‌ अत्यन्त उपादेयताकरकि भदु- 
भवका पिषय इसही हेतु कोमरु अर्यात्‌ संभाग्यमानवहुविघ्ुक्त मेमरूप क्ष सौ 
मध्याहुम्भमाणचण्डांुवत्‌ मचण्ड जो सन्ताप अर्थात्‌ कामल्पर उसको. भौर 
निशवासरूप, पथनकी ताडनाको किपके बरसे सहनेभें समं दोगा 1 ब्र महम 
कौन, सो कहतेरै, जिस प्रेमहुमका नेन मनोरूप भूमिका आकर्षक हैनिसे सेती 
करनेवाला । ओर वचन जो ह सो अमृतका मेघ है । ओर श्रूसंना किये शूष 
लस जो है सौ परिचारिका अर्थात्‌ खेती कएनेवारेकी सेविका है । भीर सपोत 
किये सश्द्ध अर्थात्‌ बद्धिको भ्राप्तजो खी पुरुषका परस्पर स्मित अ 
मरन्दहापर दह दोहद अथात्र गमे है । यह कहनेका यह अभिप्राय दहै कि विना सम्‌ 
यभी सेच्छाबिहाररूप फरसम्पादक होनेसे यह स्मित गर्भरूपहे ॥ यह कोई कहत 
ह कि पुनरागमनमन्थर जो भिय उसुके मरति सखीके प्रेषण करनेकी कामना 
वाली जो नायिका उसका यइ वचन हे ! स्थायिभावका उदाहरण यह नहीं .वन्‌- 
सकता \ योक यही कस्मात्‌ इसं पदसे चिन्तारूप व्यभिचारिभाव प्रतीत होति 
ओर निश्वासरूप अनुभाव प्रतीत दोताहै । यह उयभिचारिभाव अदुभावकरिकै 
युक्त नायिकागत विभरकम्म शछेगारही भतीत्त होति । रतिरू¶ स्थायिभावमात्र 
यह प्रतीत नहीं होताहिपफिर यह उदाहरण स्थायिभावका कैसे होगा १इस शाका 
समाधान कोई इस तरह करतेदै कि “विभावावुभाषन्यभिचारिमाकोके योगसे 
रसनिष्त्ति होती 2" एतदरथम्रतिपादक भरतपूत्रमं भिदितको रसध्यज्कताका 
कथयन है इसलिये यहां रकी रतीति किस प्रकार होगी { क्योकि आटम्बनविभाव्‌- 
रूपनायकका उपादान यदह नदी है । यह समाधान युक्त नहीं क्योकि आङुम्बन- 
„ पिभावका उपादान नदीं है तो भी चिन्तारूप व्यभिचारिभाव निभाषरूप अनु- 
भाव इन दोक बरसे नायकरूम आलम्बनविमावका आक्षेप होसकताहि पिर 
क उदाह्एण वनही जायगा पिर स्थायिमावका उदादरण किस्‌ तरह का १ 
स सपराथान्‌ कोई 6९५ तरहभी कप्तेदे कि चिन्तारूप व्यभिचारिभाव निः्ा- 
जडभाब ये दोनों विप्रङम्भंगार ओर फरुणा ओर भयानक तीनो रपम 


-अथमः १. ] भाषादीच्छासदिता । 
कुतृहकतवचनवेषवैसाहश्यक्ृतो मनोविकारः 


व 
धारण ॐ 1 इपीकिये एकतर आरम्बनके क्षिपे नियापरक नीः होसरकेमे 
सहसे यह. स्यायिभावका उदाहरण होसकेगा यह भी युक्त नहीं । क्योकि 
यहीं निस परेमरूप बृक्षकते नेत्र खेती कलवार, इत्यादि ब्‌ाक्यकरिके नायिका- 
तसादरादकोकनाक्ृष्ट मनःपरूढ परेमवृक्ादिज्ञानरूप सहकारीकरिकै उक्त व्यमि- 
वारिभाब अनुभाव बर्करिके नायकदीका आक्षेप होगा क्योकि इस्‌ श्कोकरे हास्याभि- 
उयञ्चकजो स्मितहै उसकी करुणमयानका दिम अत्यन्त प्रतिङ् ति इसट्यि यदीं रस 
का उदा्ण वन सकती स्थायिभाषमात्रका नहीं वन सकता ! यहां कदाचित्‌ यद 
कटो कि आक्षिपते रकी प्रतीतिं नदं होतीहे । तो यह कहना युक्त नहीं क्योिः 
आक्षिपते भी रसपरतीतिका उपपादन आङुंकारिकघुरधरमद्रचायैने किया ३ 
कान्यपकाशके चतुर्थो्ठासमे यई काहे कि“वियदर्िमिरिनाम्डगभमेघम्‌!'इत्यादिं 
श्लोकम आरुम्बनोदीपनविभवमा्रका कथन ३ ओर “परिश्वदित्धणारी” 
इत्यादि शोकम अंगमाङिन्यायनुभावमाघ्रका कथन दै \ ओर “दूराडुत्सुकमागते 
विगते संभाषिणि स्फापतिम्‌" इत्यादि शोकम उत्षुकादिविङवणब्यैग्य 
आओत्सुक्य, ला, हष, कोध, अघया, प्रसाद इन व्यमिचारिमाननोका कथन है फिरमी 
यदी आक्षिपते स्सप्रतीति होतीहै। इन षीरनोदी छोकाकी व्थाख्यागूढायदीपिका? 
नाम्‌ काव्यग्रकाशकी व्याख्याने करदी ह यहां विसतारभयपे नदीं खख । इसदियै 
उक्त रक्षका यह समाधान है किं यकृत श्लोकम जो कोमल पद दियदि सो 
कोमरुपद्‌ रतिमाघरत्ा्पयंका निर्णायक है । इसलियि यहां आक्षेप नहीं होतहि इसदी 
अभिमायसे म्रन्यकारने कहा हे कि कोमरुपदादप्रणाताः अपूर्णता यरहीहि कि 
विभावाचुभवि व्यभिचारिभावान्यतमका यहां विरदहै सो जानना 1 अव यँ यह 
दका होतीहे कि यह कोम पद्‌ नरी भी होय तोभी प्रमको खश्ब्दोपात्तता होनेसे 
वेमनाख्य दोष होनेते रसत्वका अभाव दहोनेसे स्थायिभावका उदाहरण संगतहीः 
दोगा । ईस शंकाका यह समाघान दै कि भरतस्रनमें रसामिष्यञ्न्रे तीनका ही 
उपादान ह इसङ्यि वमनदोषकी रसतके विरोधे परमाण नदीं ३ इसे यहां रस 
दो ही जायगा । इये यह व्यवस्था करली चहिये पि नसत अन्यतरे अहुरा- 
दानमे भी अन्यतरक्षिपका प्रतिबन्धकं कथित होय वही स्यायिभावका उदाहरण 
दोताई 1 पषा इमा तो प्रकृत श्लोकम अन्थतराकेप का वाघक कोमक पदै हसते 


यहं स्यायिमादकाही उदाहरण ३. रसका नही सो जानना । 


भव हासरूपरथायिभाग्कारक्षणभरतजीकहतेै"तूक्रत'इत्यादि सत्रतेएनका 


( १६) रसतरगिणी- [ तरः 


परिमितो शपः॥वचनभेदवेष मेदङ्कतेभयक्रोधे नातिव्यापति"॥ 
त॒ कुतुहरङृतत्वाभावात्‌ । यथा-तातचरणानाम्‌ ॥ 
आगच्छन्नगरोपकण्डमिरितेरवेष्टितो बाख्कैः 

शद्धान्ते परिचारिकाभिरचिरं सोद्यासमविदितः॥ परिचारिकाभिरचिरं सोद्ासमावेदितः ॥ 


_ क ११9१ ० १1"  ----- 
अर्थ यदह कि इतूदलोदैश्यक जो षचन वा वेषकी विसदृशता अथातूपेचित्य तजन्य 
जो अपरिपूरण मनोषिकारे सो दास ह इस लक्षणे इतूहटकत पद नदी 2३ 5“ 


न 


अतिव्यापिरूप दोष दोताहै सो दिखते 'वचनमेद्‌" त्यादि बाक्यसे। बाक्यायं यह 
हे कि वचनके वैचिन्यसे ओर बेषके पैचिग्यते जनित जो भय ओर क्रोध वहा 
वचन वेप वैसा्दयकृत मनोषिकाररे तो बहभी हास कहग्िगा 1 इस दैव त्रहटङप 
यह विशेषण दिया 1 यह विरोषणदचन वेषैसादृदथका रै एसा इभा तो ज मय 
बरा करोधके अथं वचनमेद्‌ वा वेषमेद होता सो इतूहदश्यक नदी दोतादै ईस ६ 
वहां अतिव्यारि दोष नहीं इमा यदही वात “ततरः इत्यादि बाक्यते कदी सो जानना । 
अव यहां यह इका होती दै कि ऊतूहरोदेश्यक भी जो वचन वैसाद्स्य उत 
कदचित्‌ भय क्रोथका सम्भव होता ह तो फिर भी भयकरो अतिन्याति दोष्‌ रः 
हीगा इस अतिव्याप्ति वारणाथं जो तुम रेसा क्षण कटहोगे कि ऊुतहरोदै क्यक्‌ 
जो इहरुफरोपादित वचन बेषनैसादस्य, तजन्य जो मनोविकार सो हास है पे 
विवा करसे भयक्रोधमे अतिव्याप्ति नदीं होगी क्योकि भयक्रोचजनक ज 
वृचन वेषवैसादस्य दै सो तरूहरफलोपदित्त नरी है क्योकि जिस वचनवेष्‌- 
वैसाद्दयका उत्तरकारमे तह सम्पन्न होय वह वचन वेषवैसाहर्य उत 
रूफलोपरितक दो, दसा हा तो भयक्रोयका सन्पाद? नो कचन वेष्‌ 
वैसाच््य सो इतूहरुफरोपदित नदीं इभा इस दतु मयक्रोधमे अतिन्याि 
नरी होगी परस बद विपण देने बा नहीं देने दौनोदी पक्षम दीपके 
रणम ऊवृहरपदाथेका जो प्रवेद ह सो इतरइकपद्का .अथं हासदीट्‌। ता 
दासे रक्षणमे हासका प्रवेश होनेते आत्माश्रय दोष होतारै इस हद निदो 

र्षण करना चाहिये \ इसका समाधान यह ह कि बिकासरूप जो चित्तवृत्ति विरोष 


्् 


जो दभ शृतूहटकृत इस विेषणका अभिमाय हे इसि वचन पिकार दबौनजन्मए 
यस सो हासंहे यह अथं एङिति हंभा यहा आत्माश्रय दोष नहीं दै आर्‌ 
इत्यापि दोषभो नदी दैसो जानना अव्‌ हासस्थायिमावका उदाहरण “आगच्छव्‌ ५ 


दनेऽर कते कदत । यां यह शंका होतीदै कर यहा “तातचरणाना्‌ यह पद 
तात्पण्यं है इसका समाधान कोई यद कहते कि अपने पितताका` 


र्यमः १, ] - भाषाटीकासहिता । ८ १७). 


साकूतं सङ्खतुशरं षलिवधूबन्दे पुरो दापय 
त्यत्रं किथिदुदितस्मितर्वः पायात्स वो वामनः ॥ ७॥ 
लवपदादप्णैता । 


दष्रविष्ेषजनितो रत्यनाटिगितः परिमितो मनोषिकारः- 


मिनि नाना 


पाण्डित्यख्यापनाथं 'तातचरणानाम्‌' यह पद्‌ दिया, यह कथन समीचीन नहीं । खोक 
सचना करनेदीपे पाण्डित्य नीं होतादे, बहत रैषद्वियाभी श्छोक बनाते किन्तु इतका 
समाधान यह है कि अन्यत छीकका उदाहरणोषन्यास करनेसे 'अस्मत्पयेन' 
इत्यादि जो अन्धक्ेषमे छोक है उससे विरोध होजायगा, उस विरोधाभावका उपपाद्न 
“तातचरणानाम्‌ इसते किया। अभिप्राय यहंरे कि हमारे पिताकारै तो हमारार श । 

शछोकाथं यद रै कि राजा$ मति कपि आरीषांद देता ह कि, वह जो षामन सो 
भापकी रक्षा करो, कैसा है बह वामन, नगरके सपमे मिरेहरए अर्थात्‌ परापत हए 
जो सञुदित बालक तिनसे कौतक देखनेकी इच्छते वेष्टित रेषा धागमन 
करता हुआ उदी समय अर्थत देलनेके काठमें € दासियेनि अन्तु वटि: 
धृडन्द्मे हषंके साथ जेते दोय तेते अविदित भयात्‌. निवेदन कियागयः ! किः 
कता है वामन्‌, वखिवधृशृन्द्‌ जो है सो सादृ भात्‌ वामनका जो वृत्तान्त पकतीक्षा 
उस परीक्षागमे लैसे होय तसे ओर सतह अर्थात्‌ बामनाकार समवलोकन- 
जनित कोतुकपूवंक नेते होय तसे दासियोते अन्न दिषावतीहै एसे शेत सन्ते 
किष्विडुद्वितरिमतरवः' अयात बामनने यः विचार किथा कि वीनोरोकोकी भिक्षा 
गहणाये यह रूप धारण करेवाटा जो भे ट उदं चेदीके दवारा परिमित अन्न देवीर 
यह बिचार करक थोडा उछसित लो हासका अवुभावभूत किथत आस्यस्पन्द्‌ 
सो है निपद्ं एसा । यहां यद्यपि वामनदशेनजन्य खन्नदानायनुभावयुक्त जो व्व 
धबृन्दनि> दास सो परिपणे देखते ओर सुनो कि वामनञ्चलविकासकरिके आक्षिप्त 
जो विभवादि उससे वामननि्ठ नो हास है सोभी परिपूणं है यह कसक दथापि 
रवपदपरकारित जो अपरिपू्णता सोी पूर्वोक्त युक्तिसे वामनगत हासमें विश्नामक्षो 
भाप होतीदै-इसु हठ उदाहरणं .यहां बन जायगा यही वात 'खवपदूद इत्यादि 
वाक्यते कहते द \ | । 

अव शोकरूप स्थायिभावका रक्षण ^“इष्टविश्ेषजानितः) इत्यादिवाक्यपे क्ति 
हे \ वाक्याथ यह है कि इष्टजनके पियोगते उत्पन्न रतिते अयुक्त रसा जो अपरि 
पणे मनोमिक्रार ह शोक टै । यहां इष्ट दान्दाथं इच्छाविरिष्ट नही सपन्चना. 
ध समञ्ना, यह कहनेमे सतव्यक्ति इच्छाभावका भतिपाद्क तत्रतत्र 


{१८ ) रसतरभिणी- [ तग~ 


शोकः ॥ न चेष्टविष्ेषजनितविप्ररम्भनृङ्गारस्य कषण- 
रसत्वापत्तिः ॥ तस्य रत्याछिङ्धितत्वात्‌ ॥ 

न च रतिः रीतिः तया विना शोकोपि नोत्पद्यते इति तथा- 
चासुम्भव इति वाच्यम्‌, इष्टसमीहाजनितमनोविकृतेख 
रतैरक्तत्वात्‌। कुमारसम्भवे रत्याःकादम्ब्यां महाश्वेतायाः 
रघुकाग्येऽजस्यः-प्रलपे करण एव रसः ॥ 


बाधनिश्वयात्‌ इत्यादि यन्यमी संगत होता है यह वातां आगे वहकि व्याख्यान 
स्फुट दोजायगी । अव रत्यनाङ्गितत यह जो विशेषण दिया इसका प्रयोजन शका 
समाधानपूषेक कहते न च? इत्यादि ब्रन्थसे। इसका अभिमाय यह है कि इष्ट विया- 
गसे उत्पन्न जो विप्रलम्भ श्रगार उसमें शञोकलक्षणकी अतिन्यापि नहीं होगी क्योकि 
इस स्थले जो मनोषिकार है सो रतिते युक्त ६ जीर शोकलक्षणमें रत्यनाङिगित 
पद्‌ है तो विप्ररम्भ शगार रत्यनाङिगितत् नहीं ३ 1 


अब्‌ यां यह क्का होतीहै कि रति नाम प्रीतिका है उसका _मोन्य 
नो नक होय सो रत्यनाछिगितत कातर रेषा इभा तो शौक भी मीति विना 
नशी होतादि तो शोको भी रत्याङिगितत्व होनेसे रत्यना्छिमितत्व विशेषण 
नही रहेगा तो असम्भव दोष इस छक्षणमें होगा यही धातत "न च' इत्यादि ग्रन्थते 

#, न = 
कीं हे । इसका समाधान ““ईष्टसमीदा'” इत्यादि मन्थसे फरते हे । इसका 
अभिप्राय यदै कि शोकरुक्षण्ये लो रतिपददै सो इष्ट वस्तु समी 
हाजनितमनोवि्रतिरूप है सी जो रति है उससे युक्तत्व शोकरूप भनोविक्रत्तिकी 
नीं है क्योकि शोकस्यरमे इष्ट वस्तुकी इच्छा नदी होतीहै $ हेत शोककी 
र्यनाछिगितत्व है तो असम्भव दोष नदीं होगा इसी दैतुसे जह खत परुष जीवि 
ताश त्तं रति तो प्रधान है शोक अमरधान है इस देतु लोकम रत्यनारछिगितत्व 
नीह इस देतव विरम्भ शङ्गा । र जहो जीवम भी खतत्निश्चय दै तह 
शोकारूप विकार पूरवोक्तरतिसे अनाडिगित है इसदैषु बहो करुणक्राभी निवीह दोजा- 
यमा । प्रयमस्थरु्मे जो विप्ररस्भ श्ंगार कहा उसमे यह अभिप्राय है कि जिस 
स्म भावौ इषटसाधनताडुद्धि होतीदै उस्‌ वस्तकी इच्छा होतीहै पसा इभा तो 
द र्भके इष्टपस्त॒षमीहा है ओर जर्हो करुणरस कहि बयं खततवनिश्चय 
प २२ भावी इष्टसाधनताबुद्धि नदीं होते फिर वर्होड्च्छा किस हेतुसे होगी ! 
` -पमनोविछ्ृत्ति कासि होगी { फिर शोकरूप विकारको उक्त रत्याडिद्धितत्व 





प्रथमः १.] भाषाटीकासहित । ८१९) 


त्रत बाधनिश्वयादिष्वस्त॒समीहाया अभावात्‌। यत्र च 
मृते जीविताशातवर शृङ्गार एष रसः, बाधसंदेहस्य या्यसं- 
देहपयैवसिततया समीहाया अप्रतिबंधकत्वात्‌ ॥ 


नरी होगा, इससे वहो करुण रस होगा इसी देतु ङमारसम्भव मन्थे रतिक्रा अर्‌ 
कादम्बरी अन्यम महाश्वेताका ओर रघुषंशमें अजका जो प्रलाप उततम करुणदी रस 
है 1 महाश्ेताका इृत्तान्त काद्म्बरीमन्यते देखना इसी अमिप्रायको “तत्रतच'' 
इत्यादिगन्थते कहत ई 1 इस गन्थका यह अर्थं है कि मारसंभवादि न्थ 
र्यादि दृत्तान्तमे जीवनौभाव निश्चय होनेसे इष्ट षस्त समीहा वलो नदीं रहती 
ओर जरह शतपएरपमे जीविताशा अथात्‌ जीवनसन्देह है तक्षं तौ श्चंगारदी रस ै। 
यहो यह शंका होतीहे कि एक व्यक्तिमे जीवन जौर जीवनाभाव दोर्नोका नो जानना 
वही जीषनसन्देह हे तह एक भागे मरणभी भप्त हआ, रेसा हआ तो पह 
` पुरुष खतत्वसे भी अवगत इभा तो भावि ईइष्टसाधनताभावक्तान वहा इभा उस 

ज्ञान दोनेसे भि इषटसाधनतात्तानाधीन जो इच्छा तन्नन्यमनोविक्कीतरूप रति व्हा 
कैसे होगी एसा इभा तौ जीवनसन्देहमे शङ्घार कैते कहा ? इसरा समाधान “बाध- 
सन्देहस्य इत्यादि वाक्यते कहते दै । इस वाक्यका यह अथै कि जहो नीवनसन्द्‌- 
हदशा तदहो भाविहृष्टपसाधनताभावनिश्वूय नदी दी होसकताहि । इष्टसाधनत्वाभावका 
सन्देह होपक्ताद सो ही सन्देह वाधसन्देह कहाताट सो एक भागमे इष्टसाधनता 
सनदेहरूप रै तो वह्‌ वाधसन्देह सङ्ग्राह्य जो इष्टसाधनता पस्तु उसका संन्देहरूप 
दोनेसे समीहा कदिये इच्छाका मरततिबन्धक नहीं होसक्तादै । जो इष्टसाधनतासन्देह 
भी इच्छाका परतिवन्धक हीय तो युद्धम पररषकी भदृत्ति नरी होनी चाये वं 
पुरुभको इष्टसाधनताका सन्देहे तो वहां इच्छा नदीं होसक्ेगी तो प्रदत्त कैसे 

होगी १ इस देत्‌ इष्ट साधनतासन्देह इच्छाका मतिबन्धक नी है यही मानना 
-चादिये ! ओर दावानरमे इष्टसाधनत्वाभावंनिश्चय होनेसे बाधनिश्चय रहगया 
इस देषु वहां इच्छा नदीं होतीदि, इस हेतु मदृत्तिमी नहीं होतीहै दसा हभा हो 
भक्ृत्स्थलम्‌ वाधनिश्चय नही है किन्तु सन्देह है वह सन्देह समीहाका मतियन्धज्ग 
नदी ३ इस हे समीहा होयदीगी तो श्रगार रस होने कोई परतिबन्धक नही हे 
सो जानना ! -कोहे थह केरे फि भिस भकार सतत्र करिकर निश्चय रनेमे 
ही कृष्ण होता तेते ही जीवित करक निश्चय रमेत ही विमरम्भ 

तादे 1 पा नही मानो तो नहा तल करै सन्देह है अओ जितत्वं 
कार सन्देह हे तरा करुणरसकाः अवान्तर भेद्‌ कथो नदीं खीकार करतत ही १ स - पणसकाभार भद प्ो बतसीकार कते हो १ यो 
९ उन उन पुरप्रमे भाव इष्टसाघनतामावबुद्धिः होनेसे 


हाने तततत्पुरुषीवपयक इच्छा नही होगी | ` ˆ 


(४९०) रसतर्धभणी- [क्ण 


तथा च यनोरेकतरस्मिन्‌ मृते प्ररापः करूणरसः, जीष- 
तोर्वि्ि्टयोः प्रलापः शेगारः । अत एव रसरत्नदीपि 
कायां करणरसोदाहरणम्‌- 
अथि जीवितनाथ जीवसीत्यमिधायोत्थितया तवा ए 
द्रे पुरुषाकृतिः क्षितौ हरकोपानलभस्म केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 


सीकार करोगे तो पेसे सन्देदस्थरमे निप्र रीतिते मरणन्नान होनेसे करणका, मेद 
मनम तेसही जीवनकाभी तो सन्देह यहां है तो जीवनज्ञान रर जायगा तो रंगर 
भी क्यो नकी मानोगे ९१ एक माननेमे कोई विनिगमक नदीं इस हेतु पते सन्देशस्य € 
करणविपरम्भाख्य रसान्तरही मानना चादिये, यह जो मतै सो सीच ५ 
क्योकि दोगारका स्थायी जो राति उसको वियोगकाखीन होनेसे . विधरकम्भय 
तो मानना ही होगा ओर करणका स्थायी तो रत्यनािमित शोकहि सौ भई 
रातत होनेते नहीं बन सकता ! इस दहेत एसे स्थरमे रलान्तर भाग, 
युक्त नदी यद बात विदन सृते विचार ठेवे । यह्‌ श बाव^तथा च 
इत्यादि अन्यते स्पष्ट करते । इस अरन्थका यद अभिमाय है कि युवति युवा 1 
होमं एक जन्‌ सूत होय तव जो प्रलाप करना है सो तो करुणरस है भीर 
तहवषयुक्त दोनोमे जक्ष जीवितत्व सन्देह द तहां जो माप ६ विप्ररम््‌ 
यृंगार दै यावत्त जीवनसन्देह है तात्र करुणका ग्रसरण नदीं भ 
माचीनकी भी सम्मति दिखते “अत एवः? इत्यादि वाक्ये । ईस वाक्यका 
यह अथं है किं जीवनपन्देहका मी अभाव रदनेसे ही “रसरततदीपिका  यन्थ्‌ 
करुणरसका उदाहरण “अयि जीवित" इत्यादे शटोक्‌ कदादै । शोकाय यई ट 
कि ह जीबिनाय ! जीततेभी हौ ( यद अयि यह जो पद्‌ दे सो दीनलाको सभिभ्य- 
जित करताहुभा शोकको शट करलादे ) यद कद किक उट इं जो रति उसनं 
फिरमी पृथिवीम पुरुषाकृति अथात्‌ इस्तपादादिषिषेकपू्वक हरकोपानर्जन्य 
मस्ममा्र देला अथीत्‌ जीवनासाभी नदीं रदी । इस दरोकम उत्तराद्धसे जीवना 
शाका अभावज्ञान कराया इस देतु यह विचार करना चादि कि जो जीवन 
सनदे भी करुणरस रोता तो पुवादधसे भी जीवनसन्देद सिद्धरी था. फिर जीवनः 
उमा्ान कानके अथे उत्तराद्ैभणयन क्यों किया, वर ध्यथ  होजायना 
९ छ रसरलदीपिकाकारको भी जीवनसन्देह्मे करुणरसका स्वीकार नर। 
ह सन्देदकामी अभाव हेन स्वीकार हे । एसा इभा तो वि्ररम्भशगारम 
-भव्यवहार सेति सो अंगमूत चिक्तवङ्घ्यकृतरी जानना ॥ 


अधमः .१.] भाषाटीकासदिता । (२१) 


` नदुविप्ररम्भस्य प्ूवीयुरागमानप्रवासकरणात्मकत्वानीव- 
तोरपि विप्रहम्भस्य करुणरसत्वमायातमिति चेत्‌। सत्यम्‌ 
त्र करूणारसस्याङ्त्वेन भासमानत्वात्तत्र कंरुणात्म- 
कंव्य॒पदेशः ॥ यथा- 
अब यष य का हती कि जीवनसनदेस्थरतं तुस्ुक्िे ९ 
बैहटम्यको भी करसतेदै । इ देतु जहां जीयनसन्दूह दे तदह शगारही ई पसा 
अवधारण नशं करसक्तेहे क्योकि जहो रति मरधानहे जोर अंगे्ृव्य द तह तो 
शगार होगा । प्रतु जहो रति अंग जोर चिततवहव्य पधान है तहां तो करुणरी कहना 
होगा । इसका यह समाधान है कि रति भीर शोक दोना जहां भा होय तहँ रतिही 
प्रधान होय शोकं प्रधान नदीं हेय ! इसमे वस्तुस्भाष जो £ सो ही रमाण ई 





~एसा इआ तो दोनोके सद्धावमे रतिकी प्रधानता हनैसे' विप्ररू्भ श्रृगारही दोगा 


करुण नही ही दोगा । जौर जो विप्रलम्भम्रंगारमे करुणव्यवहार दौताहै सौं 
पूबोक्त युक्तिसेदी होति सो जानना चाहिये! ८ यारे पुोक्त रीतिसे गण 
अधान नियम नहीं मानो तो चित्तवठव्यसे पुष्ट जो रति उसको तो विमरम्भ 
समञ्ञो ओरं रति करिके पुष्ट जो चित्त्य उसको करुण समञ्ञो. यदी व्यवस्था 
सुस्थ दौनायगी ) यह कडनेके अर्थं “नञ्च, इत्यादि अन्यका मारम्भ करतें । 
इसका यह अभिभाय है कि पूरवानुराग ओर मान ओीरे प्रवास ओर करण चार्‌ 
'भरकारसे विप्ररम्भका वणेन है इस हेतु जीति हए जो द्धी पुरुष उनको विभरम्भ 
श्रगारको करुणरसत्व आया 1 यहां पूवीतुराग उसे क्ते कि संगम तो भया 
होय नदीं ओर स्नेह उत्पन्न होगया इसीको अभिराषेतुकमी कहते ! भीर मान 
उसको ककतेहे कि इष्यसि अथवा स्नेदसे जो कोप होय उसकी हष्यादितुकभी कहते 
यह संगमोत्तर जानना 1 प्रवास उसको कहते कि मवासज्ञान होकरिके जो श्वेगार 
दोय यई भवासन्नानदेतुक ई इसको मवासदेतुकभी कहते \ ओर करुणारूप शृगार्‌ 
उसको कहते कि जिस तरद र्या ओर मवास एतद्धेतुक ओर संगमपूषक जो विपल- 
म्भ है इषके जो कारण दतत अर्थात्‌ रष्यां प्रवास इससे अतिरिक्त नो 
शत्‌ शुवादिरुजा उससे उत्पतन जो संगमपूर्वक पिपररम्भ सो विरहरेतक कष- 
तहि ५ तिसदी तरहपे उन दो कारका जो विप्रलम्भश्यंगार उसका कारण जो 
ईष्यां मवास उससे अतिरिक्त जो वरवत्तर कारण उससे उत्पन्न जो संगमपूवंक 
विप्रलम्भ उसको करुणयगार कहते, रेता इआ तो विप्रलम्भको भी करण्‌- 
रसत्व आागया, यद जो दका "ननु" इत्यादि यन्थते की उसका “तत्र” इत्याहि 


(२२) रक्षतरभिणी- [ तराः 
विरहज्वरमूच्छया पतन्तीनयनेनाश्ुज्ञटेन सिवच्यमानाप्‌॥ 


समवेक्ष्य रतिं विनिभधसन्तीं करुणा कुङ्लिता बभूव शम्भोः 
कुइरितेत्यपूणैता । 


अवन्ञादिकृतः प्रमोदग्रतिक्रलः परिमितो मनोविकारः - 
क्रोधः ॥ प्रमोदप्रतिकूरेतिविशेषणादशषुखद््वेचनावमाः 
नितस्य रामस्य वीररसे नातिष्याप्निः ॥ 


वरयते प्ररततही समायौन करे । इसका यह अथे हे कि पिमरम्म शग 
कररणस्तक् भगताकरिकै माना दै, इस देत वहां करुणपरम्यवहारहे, वारक वह 
शगारदी ६॥ अने शोकका उदाहरण “विरह” इत्यादि रलोकसे करई! 
राका यह टै कि वियोगसम्भूच सन्तापापीशयमुक्तं वित्तहृ्यसे रोव्ती 
4? अर नयन अश्वनठते सीचीडै रेस अर निश्वास छेती हहं जो रति उको 
देखकरिके महदिवजीकी करुणा सश्नातङ्कङुका होकी हहं । यहां यथपि षिध 
स्तकामसे उत्पन्न अश्रुपात जर गाजनिशषेषादिसे अभाव्य जो रतिमनेवि्य सो 
परिष पथापि पिष्वस्तकाममियाक्रिभाषित जो दिवचित्तवष्य सो अप. 
र्णी तात्पय॑तापिषय है इ वाका समक्ना ऊडुकित पदसे ही है । यदह 
वत्त अद्खितेत्यशणंता इस बाक्यसे करीर । उक्त युक्तिते अगू्णताही सब 
भगह दै । ओर कोई नगदमी. आक्षिपते पूणौता है यह नहीं जानना । यही अगुः 
त्त इस पद्का अभिमाय है ॥ 
भव क्रोषरूप स्थायिभावका ठक्षण कहतेहे ! “अधन्ञादि०? इत्यादितन्थते । 
सक यह अथं है कि अवज्ञा आदिते उत्पन्न ओर प्रमोदका रतिकक 
.1 ज। मनोषिकार अर्थात चित्तका भज्यरन अपरिपूणं उसको कोध कहते 1 
क भमोदमतिङ् इस विशेषणका पर “श्मोदभ तिकलः ' इत्यादे वाक्ये 
ष पाक्यायं यह दै कि  रावणक्ृतदुक्चनसे अपमानयुक्त रामकं बीर 
दिक उत्साहमे भी अव्नादिकतत्व दै 1 ठो अरिव्यापि होगी इस देतु ममौ 
पः 0 िदषण १ ता वार्‌ रसका ए जा क्रि उस 
उसा स मतिङूक ई तो भी कोधव्यमि चारिभावक बीररसस्थायिभाव ज 
साते घुम ममोदमातिङ््ल्य नही है, इस देतु वहं अतिव्यापि नही होगी यर 
मीरेत्साशोदाहरणावसरम व्यक्त होगी ! अव क्रोधरूप स्थायिभावका 


प्रथमः १.1 भाषाटीकासदिता । (२३) 


यथा परञ्चरामवाक्यम्‌- 
नावारभ्य कयेमि का्॑करताषिन्यस्तदस्ताम्बुजः 
किञ्चित्पाटलभासि रोचनयुगे ताव्चिमेषोदयान्‌ । 
यावत्सायककोटिपारितरिषुक्ष्माप१ामौटिस्वर्न्‌- 
महीमास्यपतत्परागपष्लेनामोदिनी मेदिनी ॥ १० ॥ 
किञित्पारर्त्वादपूणेता ॥शौयदानद्यान्यतमकृतः परि 
मितो सनोषिकार उत्छाहः ॥ वीरस्तु युदधवीरदानवीर-द्‌- 
व भिधा 1 यथा- 
नां संवरयन्दयुति द्वियुणयं चापं चमत्कारयव्‌ 
ने्स्थामिभुखो भविष्यति जगद्धिदरावणो रवणः । 


उदा्ण “नारभ्य इत्यादि शोके क । काये यह ह फि परछरामनी 
कतर पिः अजक दिन अर्थात्‌ सदस्राजुनापराध॒दिनको आरम्भ करिकै अथात 
अवधि करिके कामुकता अरथात्र चापे दिया दै अम्बुजसदश हस्तको जिसने रेता 
जो मे सो किं्चित्पाटकभासि अर्थात अतसक्तकान्तियुक्त रोचनयुगमे तवतक 
निमेषोदेय अथात्‌ पक्ष्माङचनारम्भको नदी करंगा । कबतक, इस अपेक्षासे कह- 
तेद कि जबतक मेदिनी अयात्‌ पृथिवी बाणाग्रविदारिति शघरभूत प्रथवीपतियोके 
' शिरसे विखरी इई जो माकतीमाला उसे च्छुत जो पष्परेणुमूह उपसे 
आमोदिनी अथात्‌ गन्धवती नहीं हबे । यदहभी गुरुजना पराधादिविभाषित 
` विदिषटमतिज्नातुमावित्त को ययपि परिप्णेही है तथाऽपि किथ्ित्पद्‌ करोधहीमे 
तात्वयेका सूचक है । ओर प्रतिनायकादिको आक्षेप कारक पूणं कोधे भी 
त्ात्पयको सूचित नही करता ६ \ यही वातत विचित्‌ इस पद्से कहते ॥ 
अव _उत्साइ रक्षण “शोये'" इत्यादि वाक्यसे कहतेरै 1 वाकयार्थं 
यहहै कि शूरता ओर दान ओर दया एतदन्यतमङृत जो परिमित 
मनोविकार सो उत्साह दै ॥ यहां एकमातरका उपादान परै तो 
दूसरे उत्त्ाहमे अव्याप्ति होगी । एतदन्यतमते कत अर्थात्‌ अबुभाषित नो 
आओद्धत्यारूय मनोषिकार वह उत्साह है सो जानना । कार्यवोचेच्यहीसे कारणतै- 
पचैन्य जानाजाताह यह वात '"दीरस्तुः› इत्यादि बाक्यसे कहत भर्थातर परर 
युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इनभेदोषे तीन मकार है । अव युद्धवीर उत्ाहका 
उदा््ण. तनाम्‌ "इत्यादि श्छोकते कते ।श्छोकाथं यह है कि सेनाको इका करता 


(२४) रसतट्भिणी - | [ त्श 


इतयु्सादविचारमूढडदयो देवो रणां पति- 


ज्याविन्यासविधि विनैव विशिखं बाणासृने न्यस्तवाय्‌॥१॥ 
अत्र विचारादपू्णता । 


दानवीरस्योत्साहो यथा- | 
आदशाय शशांकमण्डलमिदं हर्म्याय हेमाचरं 


दीपाय चुमणि महीमिव कथं नो भिक्षवे दत्तवान्‌ । 
दित्सापडषितप्रमोदसलिरुन्याकी्णनेबाम्बुजो 


जानीमो भरनन्दनस्तदसिलं न यशी दाच ॥१ 


हमा कान्ति द्वु व्ृन करता इमा चदुषको चमत्कार करा इभा अथ. 
ज्याको संयोजित करिके कानपर्यन्त सचता इभा जगतूका दिद्रबण 
इःखदवाटा पेता रावण जो सो हमारे नेत्रके सम्बल होयदीगा । इत १९. 
रका जो चुद्धोत्साह उस करिके जो विचार अर्थात्‌ मनोधटना उप्त कसक मूढ 
हदय अर्थात्‌ व्यगरह्दय अथात्‌ पातौचुसन्धानरहित जो रामचन्द्र उनन » 
र्चनाबिधि षिनाही अथात्‌ धनुषका ज्याके साथ संयोग विनाही बाणको धु 
षम संयोभित करदिया । यीं उत्साहका जो अनुभाव उसकी अवुपाद ~ 
उत्सहकी अपूर्वा जाननी । आ्िपभी विचारषदते नी वनतकतटि इत ९ 
विचारपदादप्रणेता' यह अन्य्‌ संगत होगया ॥ अव दानवीरफे उस्साहका उद 
आदशौयु" शत्यादिश्ठोकते कक्तं । छोकायं यह हे कि कोई कर्ताहं कि भूष 
नन्दन जो है सो काच अथं अर्यात्‌ खलावरोकनाथं जी दपण ताके जथ इए 
यनद्रमण्डरको भिषठुकको नहीं देताभया ओर घरके बार्ते 'दिमाचलक १९। ५ 
भया ओर दीपके वास्ते सूर्यको नदीं देताभया तो निस तर पृथिवी दौ ई 
तरद ये सव क्यो नहीं दिये १ इसमे जानते किं उन सवको प्राय. दहं न्‌‹ 
रामया ॥ नकं देखने देहगमे विशेषण कदतेद कि कैसदि भनन्दन 
ग जो इच्छा उससे पबित अत्‌ पहवावस्थासे परिणमित जो ममो 
अयात्‌ आनन्दाकार चिन्तवरत्तिषिशेष उसते जो जर उपसे व्थाक्ण 
वयाप अर्यात्‌ देखने अदाक्त है कमलसद्का नेत्र जिका रेषा । यः 
रेचन 
दिको} 
गचन खो ४ इच्छा उखे सञ्ञातपछव अर्थात्‌ वर्धमान जो आनन्दसम्बन्धो अश्च तत्वकीर्णं जी 
पयःपूरनिमञरतासे अग्न अथौत्‌ कमर है जिठक्रा( पश्चान्तर भ्याख्या । ) 


प्रथमः १, ] भाषादीकासदिता । (२५) 


पवितं न तु फङितमित्यस्याऽप्ूणेता ॥ दयावीरस्यो- 
त्साह यथा- 

दुस्तारंसारपयोधिपारपकारमालोचयतो जनानाम्‌ । 
सुपुतिथतो वक्षसि कैटभारेः कृपाकरः कोस्त॒भकेतवेन ॥१३॥ 
अं्करोपन्थासादपएणेता । - 


1. 
'पटुरितं न एटिवम्‌" यद जो कहा इसका फलजनक ममोदका षिषय सम्पति 
रूप फलकररिकै फरपम्पत्ति नही ६ यई अथै जानना । रेषा इभ तो सकख्वस्तु- 
विषयक दानच्छाकी जो विषयसम्पत्ति उस विषयसम्पत्तिका जो अभाषमातिपाद्क 
यषटवित पददै उसका जो यहां रहण है सो अनुभावमे अनुमावकता वैगरण्यभतिपत्ति- 
कारक होकरिकै अपरिपूणतादीमे पयैवसन्न है सो जानना ॥। अब दयावीरके उत्सादका 
उदाहरण"इस्तार'इत्यादिश्छोकसे कदत । छोकाथं यद है किं रोकको दुःखत भी 
तरनेमे अशक्य जो संतारखूप समुद्र अयौत्‌ अहताममतात्मकप्रपचरूप समुद्र उसका 
-नो पारकार अर्थात षारमापिका साधन सो क्या है इष प्रकार अन्वेषण करने- 
घाडा जो कैटभारि अथात्र भगवान्‌ उसके वक्षस्थले कास्तुभ अथात मदामणिके 
छरुते द्याका हेश्च उत्थित अर्थात्‌ ्रादुभूत हभ जो यह मणि दर्या्रहप नरा 
हता तो परदुःखापदारकत् कामप्रपूरकल्र इत्यादि जो धमंका स्मरण सो रोक किष 
कार करते इससे यह दयांङकररूपदीहै । यहांभी संसारिननारम्बक कौस्त॒मात्मक 
छइपांङ़राऽुभावयुक्त परिपणे उत्ताह तात्प्ंका विषय नरीह हस दतु अंङरषद- 
मतिपायरीहै । यदी बात “अंङ्करोपन्यातादुपू्णता” इस वाक्यते कदहेदै । यहां यई 
चात जाननी चादिये कि "राञ्यं मा रुभ्यतां कृष्ण विपद्‌; सन्तु भूयसः । किन्तु 
सत्यं परित्यक्त कम्पते मानसं मम॥ ` यहां कम्पते पद्‌ दिया अर निवर्ते पद्‌ नक्ष 
दिया इस देतु अपरिपएर्णं सत्यवीरोत्ाह पूर्क्त तीन उत्ताहोसे अतिप्तिदी मतीत 
होतादै। यहां कदाचित्‌ यह कदो कि दानवीरान्तमेत ध्मवीरोत्सादही यह सत्यवीरो- 
पाह दे यहं कना युक्त नदीं क्योकि दयावीयोत्साहकाभी उक्तोत्साहदीमे अन्त- 
भोव होजायगा । ओर सुनो कि “ृहस्पतिरसौ शुक्रो वाचां बा देता सख्यम्‌ । 
सभायासुपविषटा चेत्र किं विदक्ुसुपक्रमे॥'' यहां पण््डित्यवीरोत्सादभी अपपिपृ्णरूप 
किचितपदसे जाना नाति । इसको भी कदाचित्‌ युदधशीरोत्साहमं अन्तमूत कर- 
खोगे तोमी “निन्दन्ु केचिदपरे प्रनसपन्तु दुरत्रम्‌ । अर क्षमांडरासक्तः प्रतिवक्त 
न शक्युयाम्‌ ॥" यदा मरतीयभान जो क्षमावीरोत्साह उसका कहां अन्ति करोगे ९ 
दश्च द्योवीरोत्साहमं करो तो बहवीरोत्माहे क्था समाधान करोगे { देलो"“सुसं 


(२६) रस्तरगिणा- [त्य 


अप्राभविङत-रवविङृत-सततवादिजनितोऽपरिपण मनी 
विकारो मयम्‌ \ यथा- 


ता््यपक्षपवनोपसेवितं 
वीक्ष्यवीक्षय यदुनन्दनं पुरः । 
भीतभीत इव तत्र कालियो 
 ___ मन्दमन्दुपसैयुयतः ॥ 9९ ~ ॥ १४ 


र + 
ष द्रं माह कमठः सेव नरम्‌। सवं जगतपकषकोण गरमा चछ ¢ 
महं चरति नकं कहा इससे अपरषूणं वरवीरोत्ाहकी भती हीतीहै १ व 
दोगएर्की तरह नानारूप जो वीर है इनका उत्साह्भी नानाश पर्‌ 
मागीप्दईक दै इस हेतु यहां न्यूलतादौष नरी जानना ५ 

अव भयल्प स्थायिभावका रक्षण.“अपराधं 


यह है कि अपराधते जओौर विहत सवते भर विशत पराणि उत्प र म 
मनोपिकार सो भयंहै। यहं यद दका होतींहै किः विङृतसवसे उत नयविपयवत 
भय कनिगा । हसका यह समाधान ह किः मनोषिकारम १२ अनयः: ५६, इ 
विदेषण देना रेषा इभा तो हासरर मनोषिकार परम अनयेविषयक वी 
हतु बध अहिव्यापनि नह होगी 1 पेसा इभा तो भयग् रक्षण्‌ पत म्थवी मई 
मपरादिङ्घत्‌ जो वैकरयार्य मनोविकार सो मय हे \ कोई ९९ र 


वयास्था कतं कि अपराधे उत्पन्न जो विकृत अथव) विहत कि 
जो मनोविकार सो भय है यही अपराधे उत्यन्न यह नही द 


द्‌ अप- 
पिकृतषप्वसे दासरूप मनोविकृति होती ६ वहभी भय कहतगा । ९ प 
राधसे उत्पन्न यद्‌ विषेषण दिया ! रसा कदा तो जिस विदः ९. छत्‌ नदीं द 
खसे हासरूप मनोविकृति होती हे सो विक्त एव विक्त सस ५ । इसे 
उर भयजनकं जो विद्रतर, विक्रतसंख व अपराधसे उत्पन्न हता 


वहं अव्याप्ति न होगी यह मत समीचान नही, कथोकि जरह यार मत 
सति इं ह अन्यापि होगी क्योकि व्याघ्र यपि विस त 
रतपन्न नही है रेषा इथा तो अपराघसे उत्पन्न जो विकृत ४ नूह 
रजन्यमनोविकृतिरूष जो भय ताद्शमयरूप व्यघरदशोन ज ना। 
दम्‌ \ इस्‌ देतु यह अन्यापि हीगी इस दतु पू मतदी समाचन्‌ 4 
, जब मयद्ष स्थायिभावका उदाहरण ""ताक्ष्यै"इत्यादि्ोकते करते ६ै \ षो 


9 मी 


क 


५ 


ॐ 
॥ )इत्यादिवाक्यसे कतर 1 वार्वयाय्‌ 


प्रथमः १. ] भाषाटीकासहित । (२७) 


इवोपन्यासाद्प्ण॑ता ॥ अप्रियदशैनस्पशेनर्मरणजनिता 
मनोविकृतिरपरिप्णा जप्सा । यथा- 
शार्दूरुशावकचरच्चरपास्यमान-- 
सारद्कशृद्कवति भूभृति रामचन्द्रः । 
वासं चकार न बभार तथा जशप्सां 
दुःखेषु दुःखमतिरेव न इःखितानाम्‌ ॥ १५. ॥ 





यह है कि भीतसभी भीतकी तरह कालियनामक सपं कृष्णके समीपम अतिमन्थर 
ते होय तैसे अदुस्रण करनेके अयं उचोगयुक्तदै। क्था कफे सो कदत । गरुडे 
पक्षसे उत्पन्न जो पवन उसमे उपसेवित रेते श्री यडुनन्दनको देख देख करके 
अर्थात्‌ परीक्षा करके । यहां गरुडपक्षोतपन्नपंवनसेवित ष्ण हे यह कहनेसे काछि- 
यनागक्तो यह विचार दुभा कि श्नीक्ृष्णके अधीन ह यह गरड इसख्यि हमको 
दुरकरनेभ इनकी प्रवृत्ति नमी होगी तोभी हमारे अपराधजन्यरोषयुक्त श्रीक 
ष्णको हमारा भपाय करनेवाा जो उपाय ह उसके अन्वेषण करनेमं विरम्बभी 
नहीं होगा, इ हे उस इुद्धिका आवेदन करता भय पुष्ट होति । यहा श्रीकृष्णा- 
पराधविमावित भन्दोपसरणायनुभावित्त जो कारियगत्त भय वह भयमात्र तात्पथै- 
विषय है इस अमे इव पद्ही परमाण दै । यही वात “इवोपन्यासादपूर्णता'' 
इस मरन्धसे कहते । इसका यह अभिमाय है कि पूणंचषंणाते विरुद जो संशययु- 
क्तत सो इवशब्दपसे जाना जाता है \ इसञ्यि अपूर्णदी भयम तात्पय्यं नानाजा 1 


अव जुशप्तारूप स्थायिभावका लक्षण कदे “अभिय 'इत्यादिवाक्यते। बाक्यायै 
यह दै किं अग्रियवस्तुका देन ओर स्पशं करना ओर स्मरण इनसे उत्पन्न जो अप- 
रिपरणे मनोबिकार बह जप्ता इसका उदाहरण “शाद” इत्यादि श्छोकपे कहते 
है । इोकाथं यह हे कि सिके पुत्रसे चटत्‌ चरत्‌ इस मरकारसे शषब्दायमान ससे 
होय तैसे विदायेमाण जो खरग सो रै जिसमें रेता जौ गंग अर्यात्‌ शिखर उपसे 
-ुक्त जो पवेत उक्षे रामचन्द्र वास करता भया । तथा किय अधिक जते होय तेते 
शुप्साकतो धारण नही करता भया यह इपही अर्थको अ्थान्तरोपन्याससे दृढकः 
रते६ के दुःखित परुषको इःख अयात्‌ दुःखसाधनवस्तुमोमे इुःखमति अर्थात 
इःसप्तापनत्वुद्धि नदीं ही होती है । यहां पाटयमान सारंगसे पिभावित जो चुगष्ा 
बह अपरिपूणही तात्पयेका विषय है । यह वात "न तथा" इस पदसे जानीजातरी है \ 


{२८ ) रसतरगिणी- [ त 


न तथेतिपदादपर्णता ॥ चमत्कारदशनस्पशनश्रवणजनिती- 
ऽपरिपु्णो मनोविकाये विस्मयः । यथा- 
युध्यन्तमजैनं वीक्ष्य के वा देवा न विस्मिताः ॥ 


न मेने बहु गोविन्दो दषटकणंपराक्रमः ॥ १६॥ 
न मेने ईतिपदादपणेता \ 


गृङ्कारादौ चमत्कारदशनायत्र मनोविकृतिरङ्गतय्‌ 
मासते तत शृङ्गारादय एव रसाः ॥ प्राधान्येन यत्र भाषते 
त््रादधत एव रसः ॥ अङ्गतया यथा- _____ ---- 


इसहीकोन तथेतिपदादपणता'"इस पदसे कततेद। जव न तथा इस पदु गुप्ताके 
अपू्णतादी जमाईगं तो अविशिष्टव्यञ्चकका आक्षेप नदीं होवाहि सो जानना) म 
विस्मयरूप स्थायिभाषका उक्षण“चमत्कार 'त्यादिवाक्यसे कहते वा्षयाये ब 
कि चमत्कारका दुन स्पदीन स्मरण इससे उत्पन्न जो अपरिपूणं मनका 
यरय बह विस्मय है \ यहां चमत्कार षड्‌ नही द तो जप्तामे अतिव्यापि शी, 
३५ चमत्कार यह पद्‌ दिया 1 इतका उदाहरण "युध्यन्तम्‌ तवादे 
कतहे । इलीकाथं यह है क्रि दुर्योधन कता किं कृतवमोके 

करतेहुए अद्ैनको देलकरिके कौन देवता नहीं विस्मयको भरा हषं 1 मवि 
पणे देवता विस्मयको भार होगये परन्तु गोविन्द जो दे सो बहुत 
मानता भया अयात्‌ जैसे सम्पूणं देवता विस्मयको माप इये वैते गोविन्द वि 
नह) दुभा किन्तु ईषद्विस्मयको माप्भया 1 इसमे दु यह दै कि कैसा हि 0 
देखा द केका पराक्रम निसने पेता अर्थात्‌ कणका पराकम ईषते भी अनेक 

„ जानताहृमा बहुत नदीं मानत्ता भया । यहां उक्तमकार्‌ भट्रूत रयं 

प्त कबर विस्मयही तात्पयंका विषय है । यह बात धन मेने' इसका वि 
त ९५५ पदादपूणैता "इससे कहते यहां यदि पूणं विस्मय कविका ताः 

तो निव ५ तो परणीविस्मयचवेणाका वाधकीभूत जो “न बहु मेने" ईस पदन्यङ्गय प 
त्वयिष नदी होता उसका निबन्धन करनेते यह जानागया कि पूणे विस्म 

स नरी दे पसा इतो यहं न्यञ्ञकान्तरका आकष नहीं होगा सोजानना॥ 

षा यदा विस्मयरूप मनोषिकारका करीं ्ंगतासे कहीं भृधानताते छ 
जे उसका प्रतिपादन “श्रेगारादौ"" इस वाक्यसे कहते ! वाक्या यह 

- शगार वा हास्य इत्यादिभि नायकादिका चमत्कार दंशेन 





] 


करवम) १. | भाषाटीकासदिता । (२९) 


वैषम्यं शतिपङ्जात्मकटयत्यानन्दनीरं दशोः 
स्वर्णारुकरणाययनक्ति पुरुक वेधम्थेभड़श्रियः। 
तस्या सपुरषदमरागमरस्तः पादारविन्दशियो 
मेदं सिश्ितमेव वक्ति किमतः शिर्पं विधेवरण्यताम्‌॥१७॥ 
प्राधान्येन यथा- 


विना सायं कोऽयं सथुदयति सीरभ्यस्षमगः 
किरञयोत्स्नाधारामधिधरणि तरापणिटः । 


आश्चर्याख्य मनोविकाररूप विसय अंग हक्क भासमान होय वहां श्वेगा- 
रहास्यादिरी रस होति ओर जा षह विस्मय प्रधान दौ करिकै भासमान होय 
तहँ अद्भतही रस ह तहमं अंगभूत विस्मय जौँ भासमान होतहि सो उदाहरण 
"वैषम्यम्‌" इत्यादि शकते कदतेरै । इोकारथं थह है कि वह जो वर्णनीय नायिका 
उसका चक्षमे भ्नो्भूणीकृत कमरे वेचिञ्थको आनन्दातुभाव जो अश्रु सो 
रकट अर्थात अबुमिति गोचरताको प्राप्र करताहै । ओर उसकी अगश्री अर्थात्‌ 
दपकाश्चनसदृश शरीरदयतिको काश्चनमय प्रषणसे जो बैचिन्य उक्तको पुरुक 
मयात्‌ रोमा म्यल्ञित करतार । अयात्‌ अनुमान कराताहै। ओर उस स्रीकी जो ` 
ब्राहारविन्दश्री अर्थात्‌ चरणकमरूरक्तताकी शोभा उसको चरणभूषण खचित 
्मरगकान्तिसे जो भेद अथात्‌ उत्कर्षं उसकी सिक्जित्र अयात्‌ रणितदी सूचित 
करहि । यही ¶च्' धातु मपने अर्थम अत्यन्त अयुपयुक्त होकरिकै प्रकाश्चकरण 
ङ्ष अर्यभे अ्यान्तरसंक्रमित है सो जानना \ अतःकियि भेदकधमं भाकरयसे 
बर करिये ओर जो विधाताका दिर्प अर्थाातुर् है उत्को वर्णन क्यो कियान।य 
महां भूषणपरिषानादिरूप गासं विस्मय अंगताते भासित है सो नानना। 
एक यहभी जानना कि इोंगारादि च्दयमान हके विस्परयके भयोजक हेते 
खरूपतत्‌ विस्मयके प्रयोजक नही है । इस देतु दृश्यमान श्रेगारे दी अंगमूत 
तेकरिके विस्मयका भान होति सौ जानना । 

अव षिस्मय जदं प्रधान होकरिकै ` भासमान होताहै वह उदाहरण "मिना 
सायम्‌ `" इत्यादि इरोकसे कहतेदे नायकका सखीके प्रति यह वाक्य ३ । 
सरोकायं यह है किं सायकारु विना सौरभ्यद्ुमग रेता तारापरिब्रह कषये 





(३० रत्तरगिणी- [ ल~ 


धतुैत्ते स्मारं तिरयति विहार न तमसां 
नियतंकः पकेरुदयुगरमंके नटयति ॥ १८ ॥ 
इति शरीमातुदत्तविरवितायां रसतरंगिण्यां स्थायिभावनिहप्णं 
नाम ॒भ्रथमस्त्रगः ॥ १ ॥ 


राणक 
ताराधिप अर्यात्‌ चन्द्रमा अद्टपूव कौन उदित होतार । भसिद्धचन्दर तो साय 
अर्थात्र॒ अभिनवतासे रोचनगोचरताको प्राप्त होत्ताहि 1 कारम उ 

तो भी सौरभ्यदुभग किये सौगन्ध्यसुन्दर नहीं हे । क्या करता हुमा उद्व 
सोतार कि पृथिवीम्‌ ज्योत्साधारा अर्यात्‌ कान्तिधाराको विलेएता ईश 
भसिद्ध चन्द्रतो नीची ओर ` $ची कान्तिथाराको प्रकारित करति । यई 
चन्द्रे तो पृथिवीम ओर चास तरफ़ काम्तिथाराको प्रसारित करति । भौर य 
जो चन्दर है सो कामदेवसम्बन्धी धटुषको धारण करति । ओर प्रपिद्ध चनद ते 
घटम घारणही नहीं करता । ओरं यह चन्द्रं अन्धकषारका जो विकास उको द 
नकष करादि ओर भसिद्धबनदर तो करतार । ओर यह चन्दर निरत भाद्‌ 
लिभेय दोक धंक अर्थात्‌ गोदे पकेरुहयुगर अर्थात्‌ कमरढन्दको नृत्य कराति। 
मषिष्चन्दर तो नदीं ही कराते किन्तु कटंकको धारण कराते । यहो साघ्यवसा! 
रणते ताराशब्दका नाठीक्ृतमौक्तिकमाङा अथं समश्षना.ज्योत्लञाधारासे कान्ति 
धारा समन्ञनास्मारधूुषते डे समश्ना, तमसे न्तर समञ्चन, पकेरुहयुगरए 
नन समञ्ञना इस रीतिसे प्रसिद्ध चन्दरवैलक्षण्यसे चन्द्रामिन्नतासे रमणीडसबणलम 
। अत्याश्वय ३1 इष हेतु पिस्मयही ्रथानतासे सहदयननको अबुभवारूढतासे रतीति 
धपय हे सो जानना 1 यहां चन्द्रमासे आथिक्यवर्णनसे व्यषिरिकाटंकारके साथ 
सपकातिशयोक्तिकी सं कही गई ॥ 


इति श्रीरसतरगिणीमाषाटी कायां स्थायिमावनिरूप्णनाम प्रयमस्तरगः ॥ १ ॥ 


तीयः २.1 भाषाटीकासदहिता 1 (३१) 
हितीयस्तरङ्गः २. 
[१09 


अथ विभावा निरूप्यन्ते । विशेषेण भावयन्तयु्पादयन्ति 
ये रसांस्ते विभावाः । ते च दिविषाः। आङम्बनविभावा 
उदीपनविभावाशरेति । यमालम्ब्य रसं उत्पद्यते स आङ- 
म्बनविमावः । 


उत्तर अभिधानमें नियामक जो निवांहकतारूप संगति उसको सूचन करते 
इए रिष्यतावधानताथं विभाषनिरूपणमरतिज्ञा “अथः” इत्यादि बास्यसे कहते ६ \ 
वाक्याथ यह है कि स्थायिमावनिरूपणानन्तर विभावनिरूपण्‌ करते ई ॥ 
अव विभावपदका वाच्याथं बोधन करके अथं बिभावका रक्षण करतेदै"“विशेषेणः! 
इत्यादि वाक्ये वाक्याथ यह है कि विशेष करिके जो भावित अर्थात उत्पादित 
दरे रसको सो विभाव केनत । विरीपकरिके रसोत्पत्तिजनक जो होय उसको षिभाव 
कहना यह फङित हइआश्सा इभा तो पिरोषता प्रश्चष्टरसननकक्नानविषयता मन्यत्र 
पम्बन्धावच्छिन्ना जो रसनिष्ठा कार्यता तादशकायतानिरूपिता जो तादात्म्यसम्ब- 
नधावच्छिन्ना कारणता ताद्दाकारणताव्खदी षिभावसामान्य रक्षण जानना । इस 
रक्षणके भानमेवारे बिभावका विभाग करतेदै.ते च 'त्थादिवाक्यते । वाक्यार्थं य्ह 
किं उक्त पिभाव दो प्रकारके 1 अब आङुम्बनापिभाव शब्दका बाच्या्थं कते हए 
उसका रक्षण करते दै। “यमालम्भ्य'"इत्यादिवाक्यसे। वाक्यार्थं यह्‌ ६ कि निसका 
आरम्भन करिकेदी रस॒ उत्पन्न होय बह आङम्बनकिभिवि कदा जाता है । यं 
ही पद्‌ नदीं तो जिसको आरूम्बन करके रस उत्पन्न होय रेसा कहते तो जिस 
समयमे नायिकाको आलम्बन करि श्रँगार उत्पतन होतहि उस समयमे नियम 
करक उदीपनदिभाषिषियक रति नियमे न्भ होती ३! तो भी कदाचित्‌ 
नायिकारम्बनकरातिसमयमें चन्द्रचन्दनायाङ्म्बनकमी रति दोतीदै तो रसका 
आरम्बन चन्द्रचन्द्नादिभी कदवेगा, तो उदीपनविभावमे अतिव्यापि होगी इस 
हत॒ दीपद दिया 1 अव उद्दीपनविभाव अतिव्याप्ति नरीं दई क्योकि उदीपन 
विभावका आठम्बन करके दी रसकी उत्पत्ति नहीं होती दे । रसोत्पत्तिकास्मं 
चन्द्रमा चन्दनको रति नियमसे विषय नदी करती दै । नायकनायिकाको 
तो रति नियमते विषय करती ह । इस हेतु नायकनाथिका आलम्बन कणि सी 
रसकी उत्पत्ति इ ! ओर चनदरचन्द्नादिका आलम्बन करि ही नरी इई । 
इसे चन्दरचन्द्नादिरमे अतिव्यापति नरीं इहं । नायकनाथिकादिमें रक्षणसमन्धय 


(३२) रखतरभगिणी- [ तण 


यो रयुदीपयति स उदीपनविभावः। भरम्बनविभाषो 
यथा- 


ऋऋ अ 
होगया सो जानना ॥ अब यं यह क्का होती है कि नापिकक 
अरंकरणादिवस्ुमर कोहं वस्तुको नियम करि रतिका विषयत्व ह । तो ब 
आरम्बन विभाव होगा। इका समावान यहे कि सदी देतु आवन वि 
रक्षणे रस उत्ते यह पद्‌ दिया ₹ इतका यद अभिप्राय है कि निकष 
विषय करेहीसे चित्तवृत्ति विशेषरूप रत्यादि स्थायिभाव रसपद्रवृत्तिनिमित् 
रसवान्‌ ईदौय वई आलंबन विभाष कहा जातादि । रेखा हआ तो विचार क 
देखो नायिकाविषयिणी रति जो है सो अङंकरणादि विषयकभी होगी तीन 
बह रतिरूप स्थायिभाव रपद म्दृत्ति निमित्त रसविदिष्ट जो कहविगा सो भूषण 
विषयक्तवसे नहीं कहविगा, कित नायिकाविषयकत्वते ही कहविगा। इह सेनापि 
काटी आस्बनविभाव है भूषण आठंबन विभाव नक शसते भूषणादिमे अतिनधारि 
नही हई सो जानना । भव उदीपन विभावका रक्षण “यो रतमुदीषया? 
स्यादि बाक्यसे काहतेहै । वाक्यार्थं यह ह कि जो रसको उद्ीपित करे अध्‌ 
मकाश्ित ९१ यह उदीपनविभाष कायै । अभिप्राय यह है कि रसन 
्ानविषय जो है सो उदीपनविभव दै! चन्द्रचन्द्नदिका ज्ञान रसका जनक र। 
इसदैतु रसजनक त्ञानमिषय चनद्रचन्दुनादि है शस हेतु वहां लक्षणपमन्वय होगवा । 
पा चन्द्भन्दनापिब निकाम रसननक्ताननिषयं, क्योकि नापिकाके त्रान 
रसात्त्ति रीरि तो नायिकादि भी उदीपनमिभाव कहाैगे, तथापि इस मकार 
वश करना कि निसा जान अङ्ृटरसजनफः होय सो उदीपनमिमाव दै । एषा 
५५ नाविका हान भरष्ट रसजनक न है चन्द्रचन्दनादि ततान भृ्टरसजनक ई 
नि विषय जो चन्द्रचन्दनादि सोदी उदीपनविभा्‌ 
रक्षण य ६ ।पसा इया तो भङ्ृष्टरसजनक ज्ञानविषयत्वही उदीपनविभावका 
जानना कि ५ ॥ आर्वनविभावका ओर रसका काथेकारणभाष इस रोति 
विभाव र । ए रस होय तहां तादार्म्य्वन्धसे आरक्ष 
एक्‌ एव मकार रस ओर उदीपनविभावकामी कायेकारणमावमकार षः 
वेते जह 8४ रसजनजञाविषयतसंवन्यते मष्ट रस रहै । ता तादात्य 
चादाल्यसब्धरी माव २ । पता इभा 1 तो दोनों षिमावको कारणता होनैम, 
स रा ना वक कवा हतम शी सष इष, ो पव 
कते से दविवटप्तजनक्ान विषयत्वसंमेष । पेता इ तो रसनिष्ठा कार्यता 
रभ्यत्व सं्वधापच््छिन्ना होगी । कीं प्रक्ृष्टरसजनकज्ञानाकिषयत् 


तीयः २. 1 भाषाटीकासदिता । (३३) 


प्राणस्य प्रतिूरतिः प्रत्यात्मा पुण्यकतिकायाः। 
अधिदैवतं नयनयोः सा मम या काऽपिसा संव ॥ १॥ 
मुद्खरस्योदीपनविभावाः ! त्र भरतः- 
ऋदुमाद्यालंकारः भियजनगान्धवैकाग्यसेवाभिः । 
उपवनगमनविहारः शृद्धाररसः समुद्वति ॥ २ ॥ 


चन्द्रचन्दनादय उहनीयाः ॥ उदीपनविभावस्योदा- 
हरणम्‌ । यथा- 


सन्ध्याशोणाम्ब्रजवनिका कामिनोः प्रेम नां 
नान्दी भराम्यद्भमरविरतं मारिषः कोऽपि काः 1 


न्धावच्छिन्ना होगी परन्तु इस कार्यतानिरूपित जो कारणता सो ताद्‌त्म्य 

{यावच्छिन्ना दी है इस दहेतु पूर्वोक्त विभावरुक्षण समीचीन दौगया सो जानना 1 

0 माग संगर्णं रसे जान छेना । अव श्रंगार रसके आवन विभावका 

दाहरण “श्राणस्य" इत्यादि इलोकसे कहते । इोकाथं यह रे कि 

}ई नायिकाकी प्रेमकी ददताका निवेदन करनेवारी सखीके प्रति नायककी 

क्ति है कि प्राणके सदश पण्यलतारूपी नयनका अधिदेवत अथौत्‌ निस 

ना नयन्तो जन्वतादी है एेसी जो कोई प्राणकी सदृशतासे पुण्यकताकौ खरूप- 
से अथवा नयनके अधिदेवतत्वसे व्यषहारयोग्य हमारे वह है वो ही । अर्थात्‌ 
मारी तत्तदूषही सो अथौत्‌ उदिष्टनायिका ३ अर्थात जिसका तू वणेन करती 
ह है 1 यां नायिकाविषयक रति नायकनिष्ठरे । इस हेतु नायकनिष्ठ रतिम नायिका 
पाम्बनविभाव भई । अव भरगारके उदीपनविभाव परमाणपुरःसर कहतेहे “तच” 
त्यादि बाक्यसे\ वाक्याथ यहद कि श्गारके उद्दीपनविभावविषयमे भरतसम्भतिभीहै 
रो उद्दीपनविभाव एक तो ऋतु ओर माठा ओर आभूषण इनकरिके जर भियजन 
मरथात्‌ आठम्बनसम्बन्धी सख्यादि ओर गान्ध्वं अथात्र गान ओर काव्य इनको 
हवन करिके ओर उपवनम्‌ गमन्‌ ओर बिहार करिके शरेगार रस उत्पन्न होता 
भयात्‌ मकषैकों ्ाप्त होता इस देतु ऋतुमार्थादिदीदै 1 चन्द्रमा ओर चन्दन्‌ 
हत्यादिका उड कर केना अथात्‌ यह भी उदीप विभाष है सो जान खेना। 
(4 उह्पन विभावका उदाद्रण ' सन्ध्या" इत्यादिश्लोकसे करतेदै। इ्लोका्ं यहे 
{क घादीषिति अर्यात्‌ चन्द्रमा जो हे सो ही. जो सुत्रथार सो एष्पकेतु अर्थाच 
नके ृतयारू्भको जनाता इभा वेश करता अथात रगभूमिका विषय तादे 1 


( ३४) रसतरंगिणी- [ तसः 


ताशपुष्पा्िमिव किरन्सुचयन्पुष्पकेतो- 
्त्यारम्मं प्रविशति खधादीधितिः सूत्रधारः ॥ २। 
अथ हास्यरसस्य विभावाः । तत्र भरत~ 
विपरीताकंकारेविकृताचाराऽभिषानवेशेश्च । ` 
विक्तैरथविरेपैदतीति रसः स्मृतो हास्यः ॥ ४॥ 
अंगवेकृतादयं उहनीयाः ! यथा- 
केयुरं घधैरथन्धरमयन्मोरि विवतेयन्बाह्म्‌ । 


क्य। करता हुमा, तारा अर्थात्‌ नकषत्रही जो पुष्प उनकी जो भञ्टि उस॒क = 
विचरता इभा । रंगमूभिकी सामग्री दिखते द कि सन्ष्याकारका जो तम्र 
तोही जबमिका अर्थात्‌ पडदा ह मवा सन्ध्या जो काद सौ ,£। रत 
जवनिका है रेसी व्याख्यामे “मारिषः कोपि काटः इसका यहं अर्थकरना किष 
न्तादि जो कारु सौ ही मारिष अर्थात्‌ विदूषक दै ओर कामी ञ्ञीर कामिनीका 
प्रस्परारुम्बन प्रेम वहं नाय्यदै रमण करतेहष्‌ जो श्रमर उनकी जो शन्द्‌ अ 
सन्ध्याकाङे संचित जो कपर उससे नित जो मुकर उनका ज एणि॥ त 
सोरी नान्दी है ओर कोई जो चन््रोदयोपलक्षित काठ द अर्थाद्‌ समय ९१९ रा 


अयात्‌ सृत्यारका सधमौ परुष हे । यहां चन्द्रादि सम्पूरणं पदाय गारक < 
पनषिभाष जानना ॥ 


~ अब हास्यरसका विभाव वहेह '"तत्र भरतः” इत्यादिते । इस अथं व 
दे कि हास्यके बिभाव भरतजीने भी कर “विपरीता? इत्यादि = 
यह ६ कि पिपरी आभूषणोसे ओर विङ्ृताचारसे ओर विह्ृतामिधानर न 
विङृतबेषसे जीर विङ्ृत अथे पिरेषोसे लोक ईैसतदि श्सङिये यह रसं हस्य 
व भूषणको पादादि पषिरनेसे विपरीताटंकार कहाते ६ आर रीण 
य अहि सेवनकरना इसको पिश्ताचार कदत द किलर कहनेके स्थानम = ^ 
भना विदताभिधान है, वस्रादिपीरधानङ्त जो संनिवेश्य वह विङ्ृतवेषदै,डन्नवाम१। 


न पदे ए क दनी 
क द्‌ 1 ओर खञ्जत्व काणत्वादि जो पक्त उसकाभां ऊर कदन 
यदस विभावका उदा््रण्‌'क्यूरम्‌ "इत्यादि छ्ोकसे कहते ६ । ईट र 

, किनटजो दसो मायाकरक दि्षदृश जो बारुसुन्दमति उसको १ 


द्वितीयः २. 1 भाषाटीकासहित । ( ३५) 


अथ करुणरसस्य विभावाः 1 तत्र मरतः 
घजनस्य विनाशाच्छापात्व्टेशाञ्च बन्धनाग्यसनात्‌ । 
एतेर्थविशेषेः करुणाख्यरसः समुद्भवति ॥ & ॥ 
बन्धुदारिवादय उहनीयाः। यथा- 
त्वां पश्यतो थुजगपाशनिबद्धदेद- 
मघयाऽपि मे यदस्वो न बहिः प्रयान्ति । 
ने निमीरयसि पश्यसि नेव ताव- 
दास्यं मदीयमिति रक्ष्मण युक्तमेव ॥ ७॥ 
अथ रौद्ररसस्य विभवाः । तत्र भेरतः~ 


विशिष्ट कराताहै \ क्या करता इभा, केयूर जो बाइमूषण सो ययपि श्ब्द्युक्त 

नदी है तो भी उसको कणनन्यापार कराता हआ यह कदनेसे विपरीत आचार 
देखाया । अथवा घेर किये पादभूषण केूरको पादभूषण करता इभा इससे 
वेपरीतारकार कहा ओर मस्तकको रमाता इभा भौर वाहृको तस्ततः फैकता 
{आ ओर नेत्रभान्तको चश्चरतायुक्त करता इ अर्थात दुर करता इभा! यहां 
{[स्यरसका आलम्बनविभाव तो कृष्ण दँ ओर विपरीतारंकारादि उद्दीपनविभाव दै 
मो जानना 

अव करुणरपका विभाव कते, तहां भरतमम्मति दिखातेहै ““इष्टजनस्यः 

इत्यादि वाक्यसे।वाक्याथं यह है कि इन अथैविशेपोसे करुणाख्य रस उत्पन्न हो ति । 
इस मकार सामान्य रूपसे वाक्यां बोधकरिक विद्धेष लिज्नासा इई कि कौन अर्थं 
विक्ेष, पश्चात्‌ यह कहना कि इष्टननके विनाक्षसे ओर इष्जनके शापसे इष्टजनके 
उवरादि छशसे इष्टजनके बन्धनसे इष्टजनके बिपत्तिरूप व्यसनसे करुण स्स होतारै। 
चन्धुजनके दारिन्यकाभी उह करदना इसका उदाहर्ण““त्वां पश्यतः" 'इत्यादिद्लो- 
कपे कहतेद ! इलोकाथं यह्‌ है कि राम कहते कि हे र्ष्मण ! नागपारसे वाथ 
देह जिसका चसा जो तू उसको देखता इआ नो मै ह उसके अवभी प्राण बाहर 
नही जति इस देतु तु नेको मीचतद, मेरे सुखो नही देता सो युक्ती है। 
(य करुणाकरा जाठम्बन तो लक्ष्मणं ओर उसका बन्धन उदीपन है । मव रौद्रसङ् 





(३६) रसत्तरंगिणी- [ त~ 


आयुथसईगाभिमवाद्िक्ृतमेदाद्धिदारणाजेव 
. -समामसंमवाथोदेभ्यः सज्यते रोद्रः ॥ ८ ॥ 
वैरिदशननिभस्सनादय उहनीयाः । यथा-- 
तन्वन्ती तिमिरतिं कृतवती प्रत्यथिचकव्यथा- 
मेषा भार्गव तावकी विजयते निक्चिशधारा निशा। 
युद्धछ्ृद्धविपक्षपक्षविदलत्छ्वम्भीन्द्रङम्भस्थर - 


भ्रश्यन्मौक्तिककैतवेन परितस्तारावरीं वर्षति ॥ ९॥ 
अथ वीररसस्य विभावाः । तन्र भरतः- 


उत्साहाध्यवसायादविषारित्वादविस्मयान्मोहात्‌ । 


€ ५ [1 

_ विविघादथैविशेषद्रीररसो नाम संभवति ॥ १० ॥ 
पिभाव कहतेहे तहां भरतसम्मति दिखातेरै“आयुध' इत्यादि वाक्यसेषाक्या यहद 
कि आघयुरूप्‌ जो संग उसके पामवसे जीर वैृतमेद्‌ किमे अनाद्र्चेष्ते अ 
पिदारण किय निङृन्तनसे ओौर संभामते ओर सम्भव अर्यं कहि आकरा १ 
रद्र उत्पन्न होति 1 यहं वाक्याथेमं सामान्यविशेषभाव परवत्‌ जानना, 
सव यहा यह्‌ दका हीह कि खद्गपद्‌ कां दिया, इका समाधान ॥ 
कि आयुधे उत्वषापकषंङृत अभिमवसे रोदररस नही दोताहि इसट्ि खड्ग 
दिया फिर रोका इ कि आचुघप्‌ क्यो दियासका समाधान चह ९ किमा 
पतित खद्गाभिभवृते रौद्ररस नहीं होति इस देतु माथुधपर दिया । यहां अभि 
षद पराभवमाजाथेक्‌ द, इस देहु विदारणते पौनरुत्तय नह इभा ९ 
ओर बन्धुका बथ्‌ ओर डरपाना इत्यादिका भी उह करना अव रोः ९५ 
बका उदाहरण “तन्वन्त इत्यादि इरोकसे कदत । इकोकार्थं ६६ ४ 
स यइ जो आपकी खड्गधारारूप रात्रि सो सरवोत्कषस = ज 
सङ्गारारूय रात्रिसाम्यके. बोधकसाधारण धर्मक . प्रतिपादन कर म त 
कहते वि रान विरषणयुक्त वरतेदं | केस) है लड्गधागरप वनो 
जो चन्र वा । कान्तको विस्तारित व्रती फिर कैसी 9 = कि 
संभाममे छद्‌ नो चक्रवाक. उनकी व्यथानरे कतीह एसी? फिर | 
स्यरु उससे पडत शवेपक्ष अयात्‌ राचुसेना उस विदीण जो ष्ठ गजका ति 

यहा दरक = य जो मौक्तिक उनके छरुत चौतरफ तारावरीकी। ११1 करत 
आठम्बनविभाव तो श्च ह ओर संमामादि उदीपन विभाव ‹ 


खच वीररः ज क क ध ७२ „७ ^ [* 
सके विभाव कद्तेदै । तहां भरतसम्मति दिखातिरै “उत्साद" इत्या 


द्वितीयः २. 1 भाषारीकासदिता (३७ ) 


वेजयबरादय उहनीयाः । यथा- ध 
ठंकाधिपः संयति शंकनीयो जम्मारिदम्मापहबाहृवीर्य. 
इत्यारुपन्तं हनुमन्तमेष रामः स्मितेरूतरयाचकार॥११॥ 

्ानवीरस्य विभावो यथा- । 

` वपुषा विनयं वहन्ति केचिद्रचसा केऽपि चरन्ति चारूचयौम्‌ । 
अतिथौ सञपागते सपर्यया पुरुकैः पडवयन्ति केऽपि सन्तः१२ 

यावीरस्य विभावो यथा- । 
कृथमविरजायद्वक्तिभाजो निशायां 
तमसि इरवगाहे प्राणिनो वीक्षणीयाः । 


पक्यसे 1 वाक्यां यह दहै कि उत्साहयुक्त अध्यवसाय अर्थात्र्‌ इद्धिसे 
विषादके अभासे विस्मयाभावसे ओर मोहकारण करोधसे ओर उत्साहकारणत्वसे 
लोकञ्चाख्ावगत्त विविधपदार्थोसि वीररस उत्पन्न होत्रा । ओर पिजय बल इत्यादिका 
भी उह करदेना । हसका उदाहरण “लैकाधिपः” इत्यादि इ्टोकसे कहते ई । 
छ्ोकाथं यह ३ कि यदह जो राम है सो इपर प्रकारसे कहनेवाखे हतुभावको उत्ाह- 
सम्भव हषत्रहाससे उत्तर करता भया, किंस प्रकारसे कहते है कि जम्भारिनो 
इन्द्र उसका जो अभिमान उसका अपहरण करनेवाला हे बाहुषीयं जिसका पेसा 
जो रंकाधिप अर्यात्‌ रावण सौ संग्राममे शेकनीय है अर्थात्‌ बरवा अनथकी 
हेतुतासे सम्भावना योग्य हे \ इस प्रकार यरा वीररसका आरुम्बन रावण है, ओर 
इमाचका कथन उदीपन दै 1 अव दानवीरकौ विभावका उदाहरण “ वपुषा "” 
इत्यादि ` छोकसे कहते रै, श्छोकाथं यह है कि अतिथि अर्थात्न्‌ याचक समागत 
होतसन्ते कोई अथात्‌ व्यवहारमात्र इरारु जो जनसो शरीरसे विनय जी 
` है परोपसपण उसको मरा होते र । ओर कोई अर्थात्‌ शाखरनिष्णातबुद्धि जो पुरुष 
सो वचन अथात्र स्तुतिसे चारुचयां अर्थात दिष्टाचारको सम्पादन करते है 1 
ओर कोड जो सन्त अयात्‌ महामदिमपुण्यरीर सो तो पुलक अर्थात्‌ रोमशे 
सपयां अयात पूनाको भरम्भयुक्त करते दँ । यदा आटम्बन तो अतिथि है ओर 
उदीपन अतिथिका आगमन हे।भव द्यादीरषिभावका उदाहरण कहते है “कथम्‌” 
इत्यादि इोकसे । इलोकाथं यद्‌ है कि खरारे अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जो है सो प्रकार 


(३८ ) रसतरंगिणी- [ तल 


इति किम ससुदशदीपरेखाभिरम- 
ययुतिमरसि मुरारिः कौस्तम संम्बभार ॥ १३॥ 
_ ननु स्वनिष्ठ उत्साहः कथयुदीपनविभावो मवतीति चेत्‌- 


मान ओर दीपकारिकापदशच काम्तिुक्त एेती जो कौरतुभमणि उप्तको पाण 
करता भया सो निरन्तर उदयोगयुक्त जो भजन उससे युक्त जो रोक दै सौ अव्य 
भन्धकारयुकत रानि किस तरह देखने योग्य होगे यह विचार करिके।क्या यहा भ 
दविषया दततक हेःयद दतूक्षा निरुपाधि परदुःखमहरणेच्छारूप दयाकौ षट क 
यहा आङम्बन भक्तजन दै ! ओर अन्धकारयुक्त रामिमे वीक्षणयोग्यता उहीफ ६। 
अन यहा यह राका इर कि “उत्सादाभ्यवसायातरू' यह पद्‌ जो दि ६९६ 
उ^ताहके। उद्।पन विभाव मानने अभिप्राय है मथवा उत्साहुक्ततादुदिरप ष 
उत्साहाध्यवसाय ताको उदहीपनाविमाव मानमेमें अभिप्राय है । यहां प्रथमत 
नही बनतकतादै क्योकि उत्सादरूप स्थायिभावका उदीपक उत्साही. क 
सगा ! भापका उदीपक. आप नी होखकतादै । ओर द्वितीयपकषभी नही का 
स पयो उत्साहयुक्तताडुद्धिको उताहके आधिकरणमे स्थति ध 
देततत्वनियम होगा इस दैत ओर उत्साहयुक्तनादुद्धि उत्प्ाहसे उत्पन्न हो 
लो -अवृमापकता उस्रं धुव होजायगी सो होने अदुक्‌ 
इत्यादि व हे विभाव्कता कहना उचित नदीं । इसही वाक! नद = 
षते सथः कारतेहे । पाक्यायै यह्‌ दै जि खनिष्ठ अर्थात्‌ उत्सा > 
भी छेन, उत्साह सो उदीपननिमाय कैत दोगा ! उतत्ाहशबदे (नी 
उपकः नर सा हमा तो यदह अभिप्राय हा कि उत्साह ता वा 
ह नहीं र'सकगा ओर उत्साहका कायै जो उत्साहयुक्तताबुादिद स! <^ , 
कारणत इस इह उत्साह पा उत्साहयक्तताञदधि दोनोको ॥ 
ुदधि 8 रसन । इसका समाधान यदेह कि जगते जितनी उत्स्य 
सनक ह व ४ 9 
व्यसु व ही उत्साइजन्यदै ओर भावि ज! र 
पजन्य ध ाच्तो उत्सादमशमें अरौकिकदे अथात्‌ ज्ञानरक्तणा। पे 
सप १६ अद्धि उत्साहविनादी उत्पन्न दोहै ओ री उदीपन करस 
थे होर । उ व ह आर्‌ उत्साहक उद १. 
स्री > स नपय जा उत्ताह उसको उद्ीपनविभावना हानेम वाध 
९ आपको आपक्ती जनकता होनेमे वैमत्य होतार उषके पटा 


द्वितीयः २.1 भाषाटीकासटित्ता 1 (३९ ) 


सत्यम्‌ । उदीपनविमावो ज्ञायमान एव गमकः । स च स्वः 
निष्ठः परनिष्ठो वेति न विरोषः॥अद्वभावस्तु स्वनिष्ठ एव- 
नि 


य क्ष “उत्साहाष्यवसायात्‌' यह भरताचायने कहा 1 इसी भभिपायसे “सत्यम्‌' 
स्यादिाक्रयसे त्तर देते । पाक्या्थं यै कि उदीपनविभाव वस्पुजञानका बिषयुही' 
मक होति । यक्षं एवकार जो दिया उसते ब्नानके विषे उत्साहजन्यत्वका भौर 
्साषयाप् ओर उत्साहका आश्यभूत जो पक्ष तदत्ति दोनों विषयताका 
नेराकरण किया । यदी दोनो विषयता अदुमापकतामे उपयुक्तदं । यई कहनेसे 
उत्सादयुक्तताडुद्धिको अतुभावकताका खण्डन किया।ज्ञायमान नो उत्सादरे सो खनिषठ 
हेय तो परनि होय तो एतत्कृत कक विशेष नदीं जानना । यह कहनेका यह अभिप्राय 
कि पक्षम नहीं रहनेबाला जो पदार्थे वह निस प्रकार उदीपनविभाष होतादै इसदी 
शैततिसे पक्षे रहमेषाटी वस्तुको भी उद्ीपनविभावत्व होनेमे छ विशेष नदी 
है इस देतु उत्सायुक्तताडुद्धि अचुमाव नह होगी किन्तु उद्ीपनविभावही 
होगा सो जानना । 
यहां कोह यह शंका करै कि अध्यवसायविषय जो उता है सो उदीपन- 
विभाव तो मानाही गयौहि परन्तु भवुभाव उसको क्यो नहीं मानते हे १ इसका 
समाधान यह है कि उत्सादसे उत्पन्न जो है सो री उत्साहका अनुभाव कहविगा ! 
अध्यवसायव्रिषय जो उत्साह ह सो उ.सादजन्य नहीं है 1 क्योकि स्वजन्यत्व खर्र 
नही होतोहै इस देतु अध्यवसायद्िषय जो उत्साह सो उत्सादफा अनुभाव 
नदी दोसकेगा । इतदी हेतु उत्सादका उपनीतभानालक नो उत्साहयुक्त- 
ताबुद्धि उसको भी अतुभावकता नही होगी, क्योकि आपका जो उपनीत्त भान्‌ दै 
उपकी आपसे उत्पत्ति नरी हसती है, इस देतु वद उपनीत भान अनुभ 
नरी दौपकषेगा । कदाचित्‌ यह करो फि उत्साहे उत्पन्न ह जो उत्साहका ङौकिक 
जनान तादृशक्तानातमक जो उत्सादयुक्तताब्ुद्धि उसको उत्साक्ष्की अनुभावकता 
होगी सोभी नहीं वनसकैमी क्योकि अनुभावक पस्तुका व्याप्ति ओर पक्षधर्मता 
इत करिके युक्त होकरिके जब ज्ञान होताहि तथ वह अनुभव करता ३ै। 
य रोकिक _उत्तायुक्तताङखीदको व्याति है परम्॒ पक्षदृत्तिवकरिकै 
उनका ज्ञान नहीं ६इससे वह अनुभाव नदीं कहा सर्केगे। इसदी अभिपरायतते"अतुभा- 
वस्तु ` इत्यादि कहतेदे । वाक्यार्थं यहहै फि अनुभाव जो है सो तो खनिष्ही अथात्‌ 
पक्षे रियत होकर ही गमक अर्यात्‌ अघुमावक दोतते यही उत्शाहयुक्तता- 
उदधि पमे स्थित नहीं रै इदे अदाव नरी होगा 1 यहां यह शंका इई कि उत्साह 


(४०) रसतरगिणी- [ तया 


गमकगतस्यादुमापकत्वेन पक्षवत्तित्वादिनियमादिति ॥ 
न्न दयावीरः कथं करुण एव नान्तर्भवति, निरुपाधि 


एरदुःखप्रहरणेच्छा दया । स[ च कृर्णया विना न संभव 
_तीतिचे्। करुणस्य स्थायिभावः % 1९ _-~ । कर्णस्य स्थायिभावः शोकः, दयावीरस्य 


व्याप्य  उत्सादयुक्ततामतिमानहम्‌ ईस प्रकारे व्याकषिविद्िष्ट पेशिषटयगाी 
पराम ज्ञे जायगा तो पकषधमेतात्तान बन जायगा. फिर उत्साद्य 
अवुभाव कथो नदी होगा 1 इसका समाधान“ तस्यः 'इत्यादिवाक्यसे कत । वाकाय 
यह है कि भनुभाव जो वस्तु हे ताको अनुमापकत्व अयात्‌ अर्मितिनतर 
्ञानविषयतर होनेते पक्षदृततित्वका अथात्‌ पकषब्रृ्तिखकरिकै ातविषयलका 
अवदय स्थतिंहे \ इसका अभिप्राय यह हे कि उत्साहव्याप्य "उत्साहयुक्ता 
मानम्‌ इत्याकारकं उत्साहांशमे रोकिक ज्ञानपकषमे उत्ताहवखावगाही ही१। 
प्रतु इत ज्ञानक होनेते सिद्धि रदनायगी । सिधि रेपर उत्साुकत ६। 
पक्ष नहीं बन सकैगा क्योकि बही उत्साह संदिग्ब नदीं है सा हमा तो प 
पिदिष्ट बह नही दवा एसा इभा \ तो पिर पक्षत्वविशि्टमे धमेता करके तान 

उनका नं होसंक्ेगा पिर्‌ वरह अनुभवभी नहीं करासरकैगे इससे वई अहुमाक 
नीं कदवेगे ॥ 


अव्‌ य॒द्‌ रका हो्वहि कि निरुपाधि परदुःखमरहरणेच्छारूप ज्ञो द्या सौ 
५ १ होनिरीसि होती सा इभा तो दयात उत्साईका 
अवदय काकः द्वि्टसाधनताज्ञानजन्य रेषविषयीभूत किचिद्‌ इनन. 
्यताकारकै ज्ञात है इस देतु तनय वित्तवह्म्य भी अवद्यरी गः फिर 
ध पृथक्‌ करिङै कयो कहा ¶ करुणासेदी निवह दोजायगा यहं गत 
नसः इत्यादिपरन्यसे कहते है 1 इस अन्यका अथे यह ह किं दयावीर करुणा 
अन्भूत कयो नह होता अर्थात्‌ दयावीरस्थानमे करुणारसदी कपो नरी 
च 1 च्पोककि निरपाधि परदुःखपरहरणेच्छा जो दया सी करुणा विना ५ 
क तो करुणारस त्तो अवश्य मानना होगा, _उस करणक् विना न, 


व जो द्या ताको करुणहीमं अन्तभोवयुक्त ह 
श इत्याद म्न्थसे कहत, इस्‌ अन्थक्ता यह्‌ इत प्क 
स्यापिमाव्‌ भद्‌ होन सोकं है द्यावारका स्थायिभाव उत्सा है इस दसा 
प्श रण रोनेसे दयावीर भिन्न कद्ग, करुणरस भिन्न कहविग। र 
दयावीर किस प्रकार करुणे अन्तभूत शोगा, अपितु नदी र 


अभिप्राय < 


-हितीयः १. ] भाषाटीकाक्षरिता (४१) 


स्थायिभाव उत्साह इति स्थायिभावमेदेन भेदात्‌ ॥ नव 

द्यावीरे करुणरसप्रतीतेः का गतिरिति चेत । सस्यम्‌ । 

करणया विना दयावीरस्याऽनठुभवादिति करुणाया- 

स्तन्रायुभावकत्वादिति ॥ 

अथ यानस्य विभावाः । तच भरतः- 
विङृतरबसच्वदशेनङ्गामारण्यशन्यगृहगमनात्‌ । 

गुरु्रपयोरपराधास्कृतकः स भथानको ज्ञेयः ॥ १४ ॥ 


घादीबन्धुबन्धनश्रवणश्मशानदशेनादय उहनीराः । 
पथा- 


उदयत्कान्तिकठोरकैसरदरुत्याथोधसरस्लल- 
' द्विदीपितिकाञ्चनीकृतजगन्निःशोषभूमीधरः । 


मिनन दी रहेगा सो जानना । भव यह्‌ शंका हई कि स्थायिभाशम इसे रसमेदको मानो 
तो करणसे भिता शरिकै दयादीररस प्रतीति क्यों नहीं होतीरै ९ यह शंका “नलु' 
इत्यादि ग्रन्थे कहतेहै । इस प्रन्यका यह अथे हे कि दयाकीरमे करूणरसकी जो 
मरतीति होती दै उसकी क्या गति है अर्थात्‌ भिन्नता करक दयावीर रसकी प्रतीति 
क्यो नदी होती है! इसका समाधान यह है कि करणा विना दयावीरका अनुभव 
नदीं होति इस हेतु दयावीरमे करुण रसकी अयुभावकता है तो जां दयाघीरकी 
तीति होगी वहां करुण रसका अनुभाव दोगाही इषही हेतु भिन्नता करिके 
दयाषीरकी प्रतीति नरी होती है, करुणके साथी रतीति होती र ! यदी वात 
करुणया षिना' इत्यादि मन्यते कही है सो जनना ॥ 

अव भयानक रके विभाष कहते तहां भरतसनिकी सम्मति दिखातिरै“विद्कतरष” 


इत्यादि वाक्यसे । इस वाक्यका यह अथं है कि विकृतत(वररे)इए श्ब्दसे युक्त पराणीका 


दुन ओर संग्राम अथवा बन अथवा शून्य घर इनमे जाना इससे ओर गुरु ओर नृप 
इनके अपराधसे किया हमा रसा भयानक रस होता है सो जानना \ ओर धाडा 

ओर बन्धुओके वन्धनका श्रवण ओर दमशानदशेन इत्यादिका भी उह ( आक्षेप) 
करेना । इसका उदाहरण “उच्यत्कान्ति'' इत्यादि इछोकसे कहते दै \ इलोकार्थं 
यह दे कि रोकनि मायाहरि अर्थाच ग्रसिरखरूपको देखा, केसा ह मायादरि सो 


(५२) रसतर॑गिणी- [ तरंगः 


स्पूजंत्कण्ठनिनाद्मित्नवसुधामार्प्रविष्रद्विज- 
प्रौढाशीवेचनप्रहर्षितबछिव्यालोकि मायाहरिः ॥१९॥ 
अथ बीभत्सस्य विभावाः । तच भरतः- 
अनमिमतदशनेन च गन्धरसस्पर्शदोकेश्च । 
उद्रेजनैश बहुभिर्बीभत्सरसः सषुद्धवति ॥ १६ ॥ 
अड्धवस्तूनां भ्रवणादय उहनीयाः ॥ यथा- 
योधानामधरेरशोकङ्कसुमेनमरैः सितेरम्बजै- 
दैन्तैः कुन्ददरेः करः सरसिजः सपाय पुष्पालिम्‌। 


कहते कि प्रकाशमान ओर तीक्ष्ण जो केसर अर्थात्‌ सटा उनसे स्फुरित नो 
पाथोधर अर्थात मेष उनसे भरकट होती हई नो विजचियां उनकी किरणोते 
काश्चनरूप करिके सम्पन्न एसे किये है जगत्‌के सम्पूणं पवत जिसने एेसा \ 
फिर कैसादै कि मकषं करके बडा हृभा जो कण्ठगजन उससे विदी्णं जो 
पृथिवी उस पृथिर्वीके उसी विवरमं प्रविष्ट॒जो बाह्मण उनके ओजघयुक्त नो 
आरीर्वादक्चन अथात्‌ अभयतात्पर्यसे उच्लारण किये इए वचन उन वचनक्षि 
मर्षित अर्थात्‌ द्ष॑युक्त किया है विका गृह जिसने एेसा । यहां नामयह्णे 
नाभैकदेशका अहण कियहि सो जानना । यहां भयानका आलम्बन त्रसिंह है 
ओर उसका जो विकृत रव (शब्द्‌) सो उद्ीपन है । भौर वङिसभास्थित महान- 
नोमें व्यन्नित हया बलि तो दानवीर दै उसको हर्षोत्पत्ति होनेसे भी क्षति नहीं ३ ! 
अव वीभत्स रसफे विभाव कहतेरै, तहां भरतम्मति दिखातिहै 1 ““अनभि- 
मत्त इत्यादिशाक्यसे । वाक्याथ यह है कि अनीप्ित वस्तुक दशंनसे ओर गन्ध 
रस तथा स्पशं इनके दोषसे ओर उद्वेगजनक जो बहुत वस्तु उनसे वीभत्स रस 
उत्प होति 1 ओर अभिथ 'वस्तुके जो श्रवणद्द्नादि उनकाभी उह कर ठेना ! 
इसका उदाहरण “योधानाम्‌” इत्यादि शछोकसे करते 1 शोकाय यह दै किं 
इाथिर्योके रक्तसे अवसिक्त अथात्‌ छित एसे ऊत्सित अंग दहै जिनके पसे जों 
भ्तोके बहक अर्थात्‌ वारक वे महादेवके आगे नृत्यका आरम्भ करते । क्या 
ककं सो कतै कि योद्धा्ओका जो ओष्ठ सोद स्तता करक इभा 
सम्प ओर नेन जो दै सोही नीरक्ततासे इए श्वेत कषर भौर दन्त जो द 

अ समानाङृतिसे इए ऊन्ददर ओर सं्विताछ्दिरघुक्त होनेसे इस्त 





दवितीयः २ 1 भाषाटीकासहिता (४३) 


लिट कर्णयुगे विधाय करिणां रक्तावसिक्तांगकेः 
मतानां बटुकः पुरः पुरमिदो वृत्थं समारभ्यते # १७॥ 
अथाद्भतरसस्य त्रिभावाः 1 अन भरतः ॥ 
यत्वतिशयार्थगुक्तं वाक्ये शिद्पं च कमं शूप च । 
तत्संबद्रथै रसोऽद्रतो नाम सम्भवति ॥ १८ ॥ 
मायेन्द्रनःकाथेकाभादय उहनीयाः॥ यथा- 
उदामोहाममा्यस्रतिमय्दरनोदजामत्प्रभावः 
(4 ष श वि ] 
सोऽयं देवो थद वो मवतु नरदरिस्तारिताशेषविश्वः। 
नो दै सोही इष सरसिज इनसे पुष्पाज्ञलि संपादन करिकै,पिर क्या करिकिं,चि्ी 
जो श्चीुर उको दोनों कानों ध्र करिके अथात्‌ दोनों पाशवम स्थित वाय- 
विशेषदयकरिकै 1 यजं वीभत्सके आङम्बन तो मेत ६ ओर अधरादिका दशनादि 
उरहीपन दहे सो जानना ॥ # 
अव अद्धतरसको विभावे कहतेदै तहां भर्तसम्मति दिखाते । “यचदतिश- 
याथेयु्तम्‌' इत्यादि वाक्ये । वाक्याथ यह हेकि आश्चयं करिकै युक्त जो वाक्य 
अयात्‌ वन्ध्यापुत्र मेन देसे इत्यादि वाक्य ओर रिल्प ओर कमै यह दोनों भीं 
अतिशयाथ युक्तदी जानना । इससे भिकिति जो अर्थं हे उनसे अद्धतनाम रस 
ठोतादै \ ओर माया इन्द्रनाक) अर्थंराभादिकाभी उह कररेना ॥ 
यहां मायाशृब्द्का अर्थं तपःसाघ्य परभाातिशय है, इसका उदादरण मन्थान्त- 
रमं अथात्‌ अभिज्ञानशाङ्न्तकनाम नाटकमें हे यहं नदीं दिखाया । अथ अतिशया- 
यथु्तवाक्यत संबद्ध जयतत अदुधुषरसका उदाहरण दिखाते है “उदामोदामः' 
इत्याद छाकस। छोकायं यह दै किसकरपरमानथेविनाशक दोनेसे तारित किया 
सम्ूणं विग्व जिसने पता जा वह प्रसिद्ध तृसिषदेव सो तुम्हारे कस्याणकेषियि 
शोषो । बह कोन सो कदतेहे कि जिसके परोढभतापसे उद्भट अर्थात दुनिरीक्य 
आर्‌ धेकटं कदे करार देसी जो सटाकोटि अथात्‌ केसरोके आभाग उनसे 
विदारित जो मेव तिनके ओतदी मानों विजढीके छरते वाहर निषे । ब 
तट कपट ।त आचके अधिक मदयुक्त जो शच्च तिनके दङनते उद्र 
अथात्‌ सातय जायत्‌ जथात्‌ अनुभूयमान, प्रभाव अर्थात्‌ प्रताप ३ निततका 
सा । यहां अदत रसको आलम्बन, तो नृसिद है ओर अतिशयाथं युक्त जौँ 


४४) रसतरगिणी- [ तरगः- 


यस्य प्रोदप्रतापोद्धरविकर्टसटाकोरिभिः पारिताना- 
भन्त्राण्यम्भोधराणां बहिरिव निरणुविघुतां कैतवेन ॥ १९॥ 
इन्द्रजारखथलामो यथा- 

भ्यो प्रनणसीम्नि सान्ध्यकिरणं विस्तीर्य चेटाथलं 

ध्वान्तेः कामेण्पासुमिश्चिजगतां नेजाणि संमोहयन्‌ । 

ताराः शौक्तिकमोक्तिकानि विहगश्रेणीरक्च्छ्ना 

िश्चीृत्य बहिः करोति वदनात्पशचोश्चुमो मायिकः ॥२० ४ 
इति भीभानुदत्तविरचितायां रसतरंगिरण्यां विभावनिशपणं 

नाम दितीयस्तरगः ॥ २॥ 





वाक्य तत्संवद्ध अथं इद्ठीपक है । इन्द्रजारमन्वशक्तिको कहते, उसका उदाह- 
रण “उपो श्वि" इत्यादि्छोकसे कषतेहँ । शोका यह है कि प्रथाद्चग अर्थात्‌ 
कामदेव जो है सो ही हआ माक अर्थात मन्त्रश्चक्तिवाका सो भाकाश जोह 
सो दही इ मांगमसीमा अर्थात्र्‌ चतुष्पय उसमें सन्ष्याकाठिक जौ किंचिद्रक्त 
किरण सोही इभा वखशषम्बन्धी अश्च उसको विस्तीणं करिके ओर अन्धकार 
जी है सोही इआ कार्मेणपांछ अर्थात्‌ दष्टिवन्धाथं विखेरीडई धूङि तिन करि 
चिोकीके नेर्भोको संमोदहित करता हआ, तारा जो है सोही इषे सीपकं मोती 
-उनक्तो सुखे बाहर करताहै 1 स्या करिके, विहगसमूहका जो शब्द उसके छल्से 

विचि रेसा शब्द करिके 1 यहा कापदैवके युखसे मीक्तिकका बाहर होना यह 

बाधित अथै है इस हेतु यक्षं रक्षणसे मन््रश्चक्तिप्रमावसे खोकको दिखाता हआ 

यह अर्थं जानना । यहां अद्भुत रषका आरम्बन तो काम ह ओर उसको इनदर 

भार उदहीपन है सो जानना ॥ 


इति श्रीरसतरद्धिणीमाषाटीकायां विभावनिरूएणं नाम द्वितीयस्तरद्धः॥ २॥ 


चृतीयः ३. ] भाषाटीकासहित । - ( ५५} 


तुतीयस्तरगः ३. 
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अथाऽनुभावा निरूप्यस्तेये रसानदमावयन्ति अनुभ- 
वगोचरतां नयन्ति ते अभावाः कटाक्षादयः, कृरणत्वै- 
नाऽलमावकता । करण च फलायोगव्यवच्छेदसम्ब- 


शि 


अव रससंगतिसे विभावानिरूपणानन्तर अनुभावनिरूपणकी प्रतिन्ना कसते 
"अथः इत्यादि वाक्यसे । वाक्याथ यह रहै कि अथ कष्टिये षिभावनिरूपणानः 
न्तर अनुभावजे दते निरूपण कये जति है । जो रसोको अलुभावित करै 
अर्थात्‌ अनुभवगोचरताको प्राप्न कैर प अवुभाव कहे जतिहै । जेते करक्षादिक 
अनुभाव रै । क्योकि कटाक्षादि देख करक रपका अनुम अथात्र अनुमिति 
लोगको दती इस देतु कटाक्षादिक अनुभावैः अचुभाव शब्दका फक्िति अर्थं 
यदै कि जो रसानुभितिका कारण होय सो अनुभाष रै। अव यद रका होती हैकि 
निस प्रकार कटाक्षादि ज्ञानसे रसकशी अचुमिति दती है तिस प्रकार विभावका 
ज्ञान होकारिकै रसन्नानसम्पादनद्वारा स्थायिभावकी अनुमिति दोतीरै तो स्था- 
यिभाकाऽुमितिमें कारण विभाषभी , दोतादै तो अनुभावक रक्षणाकी विभावन 
अतिव्याति इई इमका समाधान यह है कि यक्षं जो अनुभवकारणता छना 
सो करणत्व धेत ठे तो अभिमाय यह्‌ हे कि रसावुभवका जो करण हसो 
अनुभाव है _ सा कहनेसे भी विभाव अतिव्याक्निका वारण नहीं 
इदोसकेगा, क्योकि व्थापाखारा जो कारण सोदयी करण कहातहि, ती विभावभी 
ससन्नानसम्पाद्नरूप व्यापाखाडा है ओर स्थायिभावाऽनुमितिमें कारणभीं 

त्तो विभावकी रसाऽतुभवकरणता हग इस देतु करणतका दूसरा अर्थ 
कंरतेहे “ करणत्वे च `” इत्यादि वाक्ये । वाक्याथ यह है कि फलका 
जो अयोग कदिये अभव उप्तको निवृत्त करनेवाला जो कारण होय सी 
करण है देता इभा तो कटाक्षादिदशेनते उत्तरकारमें स्थायिभाव अवुमितति 
लयम करके होतीदै, विभावक्ञानसे नियम कारकै स्थायिभावकषी अघुमिति 
चक दोतीदै - किन्तु मध्यमे रसनज्ञानसम्पन्न दोकरिकै स्थायिमावकी अघुमिति 
डोव आर कटाक्षादिका ज्ञान होकरिके अव्यवहित ही ^रयायिमावकी अदु 
अभत्ति होती हे इस देतु फरुके अभावको निषत्त करवाल कारण विभाव नक 
डे कटाक्षादि ई इससे कटाक्षादिमें रक्षणसमन्वय होगया, विभाव आत्ि- 


(४६) रसतरगिणी- [ तरा 


उयाश्रिवारण इभ सौ जानना । अव यह शंका हृ कि अनुभाष जो क्स्तु दै 
उसके होनेपरभी स्थायिभावानुमितिका कदाचित्‌ अयोगभी होताहि क्योकि 
अनुभावका ज्ञानमत्रही स्थायिभवाऽनुमितिपरे चरम कारण नही ३ भर कार 
णकी भी स्थिति होती है तव स्थायिमावानुमिति दोतीरै इसते यई सम्प 
इआ कि अनुभावक रहनेपरभी कदाचित्‌ फलका अयोग होता कदाचित्‌ एक 
होताहि इसदी रीतिते विभार्के रहमेपरभी को$ कालम फर होगा कोई का 
नदीं होगा तो विंभावमें अतिव्याति पूर्ववत्‌ स्थित रही । इसका समाधान यह 
कि रसाऽचुुण नो स्थायिभावाऽनुमिति अन्यददितपूरैत्सम्बन्ध करके तादा 
छमितिते उपदित अर्थात्‌ युक्त स्थायिभावनिरूपित व्याप्ति ओर पक्षधता इन 
दोर्नोको विषध करनेवाङा यद्रस्तुविषयक यथां ज्ञान सामान्य होय १६ वसु 
अन्रुभाव है । एसा हआ तो विचार करिके देखो किं रतिरूप जी स्थायिभाव द 
उसका साहचयंनियमरूप जो व्याति तादृशव्याप्तियुक्त जो कटाक्षादि उसका नाय. 
कनाथिकादि आलम्बन विभावरूप जो पक्ष तादृशापक्षदृत्तिखविषयक जो यथा 
्ञानषामान्य है अर्यात्‌ यषत्‌ यथाथ ज्ञान है सो सम्पूणं श्रुगाररसाऽ्वुुण जो 
रत्थुभिति अब्यवहितपूरवखसम्बन्ध करिके तादश अघुमितिकरिके युक्त है इस 
देतु यच्छब्दवाच्य जो कटाक्षादि सो भयुभाव काति । रेसा इभा तो पूर्वै जी 
आरस्वनषिभावमें अतिन्यातिशङ्का इहेयी वह निरस्त इडं क्योकि रतिरूप स्थायि- 
भाषका ताहचर्थनियमल्प जो व्यापि (जहां जह ताशात्म्यक्षम्बन्धं करिके आरूम्ब- 
न विभाष है तहां तहां विषयतासम्बन्धकरिके रतिरूप स्थायिभाव यदी साहचर्यं 
नियपरूप व्याति हे ) सो व्याप्ति तादात्म्यसमस्बन्ध करके आरम्बनविभावमे वन- 
सकेगी तदश्न्याप्तिषििष्ट नायकनायिकादिरूण माङुम्बनविभाव होगा । उस 
आरुस्बन्‌ दिभावको नायकनायिकादिरूप जो पक्ष उतम इृत्तित्फा यथार्थं ज्ञान 
होगा। षह ज्ञान रसानुगुण जो स्थायिभावासुमिति अन्यवहितप्रवेत्वसम्यन्य्‌ करिके 
तादशाऽनुभितिसे युक्ती होगा एसा होगा तो यच्छन्दवाच्य जो नायकनायिका- 
दिरूष आछम्बनविभाव सो अनुभाद कहाजायगा परन्तु तादात्म्यसम्वन्ध करके 
व्यापिका स्वीकार हमरे मते नहीं है। रेस इम ती आरुम्बनदिभाव स्थायिभाव 
, व्यातिविरिष्ट नहीं हीगि 1 फिर कैसे अ्धभावका लक्षण उनमें प्राप्त होगा, अपिं 
“ नद होगा, उदहीपनविभाष जो वस्त उनके पक्षमूत आकम्बनविभावरमे रतिरूपप्या- 
इरमषनिरूपित व्यातिविकि्ट उदीपनविभाववस्ठका यथार्थं ज्ञान नशी सोसकगा 
८ द्द उदापनदिभावमे अवुभवका रक्षण नहीं प्राप्न होगा । यषां यह चका इर 


# १ 


ड यहं नायक रतिमान्‌ नदीं है दसा वाधन्ञान दै तहां “रतिन्णाप्यङ्गक्षा- 


तृतीयः ३.] भाषाटीकासदिता । (४७) 


न्धित्वम्‌ ! नतु रसे कथमुमभावकापिक्षेति चेत्‌ । सत्यम्‌) 
स्थायीभावः परिपूर्णो रषः, तस्थ चान्तरत्ाज्ज्ञापकेन 
विना कथं ज्ञानमित्यचभावस्यपक्षणीयत्वात्‌ ॥ 


ननन 
दिमानयम्‌' एसा ज्ञान होगा तोभी रतिकी अनुमिति नदीं होसकेगी तो यह परा- 
मरौ अन्यवहितपूरवेत्वसम्बन्धकरिके अदुमितियुक्त नदीं होगा, इस हेत कटक्षरूप 
अनुमावमे अव्याप्ति दोजायगी । इस हेतुका समाधान यई है कि अनुभावरक्षणमें 
तो यथार्थ्नानपर्‌ है नदी यथाथंज्ञानमे प्रतिबन्धकका असमानकाङिकत्वविरेषण 
देना तो अङृतम जो यथाथ्ञान है सो पतिबन्धकपमानकाणिक ई इस देष 
अचुभावमे अन्याप्ति नही होगी । यहां सामान्यपद्‌ नदीं दषे तो स्थायिभा- 
वका व्याप्निपक्षध्मताऽगादी जो विभाव अवुभावापिषयक समृहार- 
म्बन ज्ञान ह वहम ज्ञान विभावविषयक यथाथ ज्ञान है तो विभावमें अतिन्यात्ति 
होगी इस हेव सामान्यपदं दिया तव विभाषे अतिव्याति नही होगी क्योकि 
व्याप्ति पक्षघमैतावगा्ा अभावविषयक जो समपूहारम्बनभिन्न ज्ञान है वह ज्ञान 
तो अनुमितियुक्त होगा ओर दिभावविषयक जो समूहारम्बन ज्ञान चिया 
वहभी अनुभितियुक्त ई परन्तु प्रिभवषिषयक यथाथ ज्ञान नितनेमे ह सौ सम्पूर्ण 
अयुमित्तिुक्त नही ६ कितनेक विभावमिषयक ज्ञान तो यथार्थही नदी होगे इस 
हेष अतिन्याप्ि नदीं ्षेगी सो जानना । यह जो अनुभावका रक्षण कहि सो 
दोषमदिमाकरिके अपने अत्मा शङकन्तरािषयकरतियुक्त दुष्यन्ताऽभेदविष्‌- 
य़ काव्याथेमावनाजन्य विरक्षणविषयताशारी बोध रस है । यहं नो वक्ष्यमाण 
मत उपक अभिप्राय करिकै जानना । विरोषवाता इस विषयकी जो यहां नरह 
करीदै बह रसनिरूपणप्रकरणमें कैगे सो जानना । वास्तदिक दीक विचार करै 
तो अनुशब्दका “अनु पश्चाद्धन्ति' इस ब्युत्पत्िसे रतिसे पीछे जो होय उनको 
कटना अचुमाव यही अबुभावश्षन्दका अथं होताहै । देषा इजा तो अवच्छेदकता- 
समवाऽअन्थतरसम्बन्धाऽच्छिन्ना या स्थायिभावनिष्ठा कारणता तन्निरूपिता 

जो सप्बायपम्बन्धावच्छिन्ना कार्यता तादृशकारयत्व जो ह सोही अनुभाषपामान्य- 

लक्षण जानना। नवीन कहते कि अनुभावल्यवदहाविषयत्व अथवा संकेतसम्बन्धकरिक 

अनुभावपद्क्ख यही अनुभाव समान्यरुक्षण है ॥ यषां यद शंका होती कि रस 

अवभाव्ककौ अपेनना किस मकार है इसका अभिमाय यदह कि भाव्यमान जो 

विभाव है उसको ही रसरूपता है-इस देतु षह विभाव भत्यक्षसिद्ध है षही अनु- 


भावककी अपेक्षा कोई रीतिते नसं होती यदी बात “नलु इत्यादि अन्यसे 


६५८ ) रसतर्रगिणी- | { तसाः 


नु कटाक्षादयः कथयुदीपनविभावा न मरवव॑ति, श 
कटाक्षादौ कामिनोमनोविकारः परिपणौ मवति । अभवः 
सिदस्वेनापहोतमशक्यत्वात्‌ । किंच, प्राचीनसंमतिरपि- 
दैषद्रक्रितपक्ष्मपंक्तिमिरनाङ्तस्मितेवीक्षिते- 
रेतेरेव तवाद स॒न्दरि करकोडे जगद्रतेते । 
अन्तःपांसुरहेमकेतकदलद्रोणी दुरापश्ियो 
दोभरलस्य विभावनादिषु पुनः सूरे क्तिमाकाङ्कसि ॥१॥ 


0 
कहतेहे ! इसका समाधान यह है कि विभाव अनुभाव व्यमिचारिमवतंयोगते 
रसनिष्पत्ति होती है इस अर्थंको जनानेवाका जो “विभावाश्ुमन्यभिचा।रस- 
योगा रसनिष्पत्तिः" यह भरतसूत्ररै समे भिदित जो तीन उनका उपादान | ईस्‌ 
हेव ईन तीनोमे एकषएकको रसत्व नदीं है किन्तु इन तीनोके संयोगसे रसपदाथ 
निष्पन्नं हताहै सो रस आन्तर पदार्थं है इस हेतु उसका प्रत्यक्ष नदीं हसक 
तहि । तव ज्ञापकके विना उसका ज्ञान किंत प्रकार होगा इससे अवुभाव्का 
अपेक्षा उ्रश्य हीगी यदी वातत “स्थायी भावः परिपूर्णो रतः" इत्यादिगन्थते 
कहतेदे ॥ अव यहां यह शंका होती है कि चन्द्रादिकी तरह कटाक्षादिको भां 
मनोविकारकी उत्कषैकता आदौ रक्ता मवेन्नारी पमान्‌ पश्चात्तदिद्ितेः' इत्यादि- 
वाक्योसि श्टेगारतिरुकादि यन्योमे कदीहै । ओर अनुभवसिद्ध भी यह वातै इस्‌ 
हेत कटाक्षादिको विभाव कहना युक्त टै, अयुभाव कृहना युक्त नदी, यह 
आशंका “नज” इत्यादिग्रन्यसे कहतेहै 1 इसका अर्थं यहहे कि कटाक्षादि जे है च 
उदीपनविभाष क्यों नदीं होतेह क्योकि कटाक्षादिका दुदौन दोनेपर नायक 
नायिकाका मनोविकार परिपूर्णं हताहै यद बात अञ्ुभवसिद्ध है इस हेठ इसका 
अपट्व करनेको शक्य नहीं है । अपने अनुभवको प्राचीन विदानोके अभव 
संबादके साथ मरमाणयुक्त करते दँ । “ किश्व ” इत्या & वाक्ये । शछोकायं यह दै 
कि नायिकाके मति ससीका वाक्य है कि हे उन्दारे ¡ किञ्चित्‌ चकित जो नेत्र 
पञ्च उनकी श्रीकरिके युक्त भौर विना अभिमाय करिकै जो सिमित उससे क्त जो 
शण (देखना >) इन बीक्ष्णोही करिकै तेर हस्तपलरमे जगतके रसिकं जन स्थित 
र भातु सम्पण पुरुष तेरे अधीन होरहे हँ । हे शररे ! अथात्‌ किचितरका- 
चरयोगमात्‌ करिकर ही आति संताप देनेवाल १ इस्‌ संसारं बाहमूलके मिभावन 
~. ९ बारवारे देखनेसे क्या आकादस्षा करती है अथात क्या चाहती ६ । 


॥, 
, 


तृतीयः ३. ] -भाषाटीकाषरिता। (४९) 


इत्यादय इति चेत्‌ । सत्यम्‌, कटाक्षादीनां करणत्वेनाब- ` 
भावकत्वम्‌, विषयत्वेनोदीपनविभावत्वम्‌, तथा चात्मनि 

रसाऽलमवकरणत्वेन नायकं प्रति कर क्षादयोऽनभावाः । 

ते च दष्िगोचरीभुताः कामिनोमनोविकारं कारयन्तो विष- 

यत्वेनोदीपनविभावा इति ॥ 

स चाचुभावः कायिकमानसाहायेसाच्िकमेदाचतुर्धा ॥ 

कायिका शुजक्षेपादयः, मानसाः प्रमोदाद्यः, नाये 

चतुर्थुजत्वज्ञानादय भदायांः, सात्विका रोमाजादयः॥ 

अथ शृङ्कारस्याऽनुमावाः । तत्र मेरतः- 


कैसा दै वाहृप्रढ कि भीतर पांघुक अर्यात्‌ धूलिधूसर रेता जो हेमकेतक उसकी 
जो दरुद्रोणी अर्थात्‌ पोका गुच्छ त्करिक नदीं पराप होनेके योग्यदै शोभा 
निसशी पषा 1 इतत मा्चीन ठेखसे कटाक्षादिको भी उदपनप्रिभावता दिखाई 
सो क्यों नदीं कदी इसका समाधान “कटाक्तादीनाम्‌) "इत्यादि अन्यते कहते दै। 
इसका अभिप्राय यह दै किं कामी ओर काभिनीका जो मनोषिकार उसका व्थधि- . 
करण होकरिक परिपो पकता रहने उदीपन विभावरूप मी जो कटाक्षादि है, तिनको 
रतिरूप स्थायिमावक्रा व्याप्ति ओर पक्षित दोनों षिषयक नो त्नान तादश 
तानदिषयत्वरूप करणत्व होनेसे अघुभावकता भी होसकती है ओर परकर्पगुक्त 
रसजनकन्नानविषयत्व हनेसे उदौपन विभाषत्व भी सोसकतारै । 
अव अनुभावका विभाग “स च `" इत्यादि अन्थसे कहते । इसका यह अर्थं 
३ कि वद अनुभाव चार भकारका है-एक कायिक दूसरा मानस, तीसरा आहायं, 
था र्न्तिक । तहां भुजक्षेपादि तो कायिक अवुभाव ह ओर मरमोदादि मानस 
अलुभाप ह ओर नाय्य जो चतुदधैजत्वका आरोप होताहै वद आहायं अनुभाव ट 
ओर रोपाचादि साक अनुभाव दै ॥ अव दौगारके अदुभाव कहते “ अथ 
इत्यादि वाक्ये! तदहं भरतसम्मति दिखा “ तत्र " इत्यादि वास्यते । वाक्यार्थं 
इ र कि नेत्रे ओर युखफे जो प्रसाद तिनकिकै ओर स्मित आर मधुर वचन 
सीर भपोद्‌ इनसे जीर विविध जो अंगविकार अर्थात्‌ सम्बनयाचनावोधक जो 
ओश्रपयङ्नादि जीर सालिकभाव इनते श्रैगार रसका अभिनय अर्थात्‌ तद्र 
धिका चेष्टा प्रयोग करनेके योग्य है 1 कटाक्ष आरे धुजक्षेपाटिका अह कर्‌ खेन! 





६५० ) रसतरमिणी- [ तगः- 


नयनवद्नप्रादेः सिमितमधुखचनप्रमोदेश्च । 

विविषेरङ्कविकारेस्तस्याऽमिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ २॥ 

कटाक्षयुजक्षेपादय उ्हनीयाः। यथा- 

सुक्तादारः स्तनकल्शयोः कणैयोः कणिकारं 

मोरौ माहा परिमवभयादेव द्रे न्यवारि । 

हशऽभीष्टे समजनि पनः सुश्ुषो भूषणाय 

प्रातबांतोत्तरखकमरदोहदक्चः कटाक्षः ॥ ३॥ 

अथ हास्यस्याऽनुभावाः । तत्र भरतः- 

विकृताक्षारेवीक्येरङ्गविकाररविकृतविषेशेश्च। 

ह्‌(स्थं जनयेयस्मात्तस्माज्ज्ञयो रसो हास्यः ॥ ४॥ 
आ।स्याधरविवरणदृशनदर्थननाप्ाकपोलस्पन्द्दणिव्याः 
कुश्चनाद्य उहनीयाः । यथा- 


क 99.49. 
अव श्रेगाररसके अनुभावका उदाहरण “ सुक्ताहारः "' इत्यादि शोके कहते 
छोकाथं य दे कि ससीके मति सखीका वचन है कि सूर्थोद्यकाटिक ओर वत्‌ 
क^के चश्चर दसा जो कमर उक द्रोहे चतुर अर्थात्‌ उक्त कपमर्के सदृश जी 
कटरान्न दै सोही भियत्तमका दशन होनेपर सुन्द्र है शुङकटी भिसकी र्ती जो 
'भधिका उऽका भूषण अर्थात्‌ सर्वाततिशयको धारण करनेकं अथं पेदाइभा कटान 
री भूषण अथे इभा । ओर अरुंकरण क्यों नदीं इभा इस वपेक्षाते कहेहै कि 
२तनरूप जो कलज्ञ॒ उनमें जो सुक्ताहार सो ओर कार्नोमि जो कणिका अथात 
युप्प हे सो जौर केशपारामे जो माङा है सो परिभवभय अर्थात्‌ मािन्य संभावना. 
के उद्रेगसे दूर त्याग की गहै, यं नायकविषयक जो नायिकाको रति ह उसका 
कराक्ष अनुभाव 1 

अव हास्य रसके अनुभाव कतै । तहां भरतसम्भति दिखातेहि “ तत्र "' 
इत्यादि ब क्थसे  वाक्थाथं यह है कि हास्य अर्थात्‌ खखविकासको भिस दैतसे 
उत्पन्न करातहि तिस हेतुसे रस जो है सो हास्थपद्वाच्य कहातारि सौ रस विहृ 
ताकार वाक्थते अयात्‌ छतगद्रदाक्षर बाक्योसे जीर अंगविकार अथौत्ु थिः 
स्पादिने मौर विक्त वेषं अथात्‌ बदनरक्ततादिसे ज्ञेय अथात्‌ अनुमान करनेकं 
पर्ये शल ओर ओष्ठ अधर दोरनोका जो शिविर यथात्‌ चारन ओर दन्तका 


तृतीयः ३.1 भाषाटीकासहित 1 (५१) 


पा्चीकृस्य कपारमण्डकमिदं पीयूषभानोः करल ` 
वर्तीत्य फणामणि फणिपतेः सम्पाद्य तस्यां शिखीम्‌ ॥ 
सायं दीपविधि वितन्वति शिशो सन्द दसन्त्या तया 
किथिखुश्चिदपांगभेगङ्टिका हदशिः समारोपिता ॥५॥ 
अथ कृरुणाऽुमावाः । तत्र मरतः- ् 

निभधसितेन च रदितैमोदागमनप्रिदेवनेश्वैव । 
अभिनेयः करुणरसो देदाचतादिभिश्चेव ॥ & ॥ 
सुखशोषप्रकापवैवण्यौदय उहनीयाः । यथा- 

तते निगच्छति गणपतौ नाकमबाऽपि तस्या 

वाचां देष्थास्त्यजति शिथिलं कड्णं नेव दोष्णोः । 
अद्याप्याद्रीसिवति इुचयोनव पादीर्पको 

नेते नियैत्पयसि न एनः कनटं स्थेयंसेति ॥ ७ ॥ 


दृशेन ओर नासा ओर कपोरुका किंथिचरन ओर दिका व्याङ्कश्चन अर्थात 
संकोच इत्यादिका भी उह करटेना । अव हारयरसके अनुभावका उदाहरणं 
""पात्रीदत्थ' इत्यादि श्छोकसे कहतेरै । छोकाथं यह है कि, किसी रुद्रगणकी यह 
उक्ति दै कि मन्द्‌ किये ईषत्‌ हसती इहे नो पावती उसने रिष जो गणेश्च वा 
स्वामिकार्तिक उसमे किश्चत्‌ शित अर्थात ईैषन्निमीदलित जो नयनप्रास्तं उसका 
जो भग किये रचना उस करके रिरा मर्था पका जो दृष्टि सो आरोपित 
अथात्‌ स्थापित की । केसा है दिशचु सो करतें कि, मण्डठाकार जो कपार उस- 
को पान्न वना करिकै उक्त पारमे चन्द्रकाको बत्ती बना करके फणिपति अर्थात 
शोषनागकी फणामणिको उस वत्तीमे शिखा सम्पादन करिकै दीपर्विधको 
विस्तारित करे एेसा \ यहां पा्वतीनिष्ठ॒ जो हास्य उसका अनुभाव टिल दृष्टि 
है सो जानना ॥ 

अव करण रसके अनुभाव कहते दै । तहां भरतसम्पति दिख “निः चलितेन" 
इत्याद्‌ वाक्ये । वाक्याथ यह है कि निःशाससे गौर रोदने जीर मोहागमन्‌ ` 
ओर दुख कथा इनसे ओर देहताडनादिसे करुण रस जो दै सो अभिनेय अर्थात्‌ 
जनाने योगब है! ओर सुलशोषण वीर पराप ओर विवर्णता इत्यादिका मी उह 
करणेना इसका उदाहरण ^ ताते निर्गच्छति " इत्यादि छोकसे कहतेहे । 


(५२) रसतरेगिणी- [ त्णः- 


अथ रोद्ररसस्याऽनुमावाः । तत्र मरतः 
नानाप्रदरणसंङुकशिरसः कम्पैः करायनिष्पेपैः 
घोरेरथेविशेषैस्तस्या भिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ ८ ॥ 
शुङ्ुरीदन्तौष्ठपीडनादय उहनीयाः । यथा- 
येये भीमेन बद्धशरुकुटिघनरवं दन्तनिष्पीडितोष्ठ 
विक्षिप्ता व्योम्नि विन्ध्याचलचटुलचमत्कारभाजः करीन्द्रः 
तेषामेषा कपोरादिव भयविशुता काचिदुड़ीय लग्र 
बिम्बे पीयूषमभानोमेधुकरपटटी छाज्छनस्यच्छलेन ॥ ९ ॥ 
अथ वीरस्याऽनुभावाः । तज मरतः ` 


छोकार्थं यह ६ कि भानु कविका पिता जा गणपति सौ सखगंकी प्राप्त रे यह इ कि माह कविका सिता न! गणयति स सर्म माप हतप 
उनकी जो सरस्वती देवी उसकी पीडा कहते कि कवित्ताको करनेवारा मै ह तौ 
भी हमरे पिता जो गणपति मिश्र सो खगेको जातसन्तै अवतक भी उनकी जौ 
बाम्देवी हे उसका दोनो बाहुका जो कंकषण है सो शिथिलत्ताको नदीं त्याग करता 
ओर भन भी गणपतिमिश्नके वियोगस्ते जो सन्ताप ताकरिके दोनों स्तनामं 
चन्दनका पंक सो आढा नदी होति किन्तु शष्कदी रहति । ओर निकठता 
अशु जिससे रेते जो नेत्र उने कनन स्थिरताको प्राप्त नदीं होताहे, किन्दु 
वहतादी जाति 1 यहां गणपतिभिश्नालंबनक जो सरस्वतीनिष्ठ करुणा रस उप्तका 
अभिव्यक्त जो निःश्वास्तरोदनादि सो अनुभावक है । 
भव रौद्ररसके अयुभाव कहतेह । तदां भरतसम्मति दिखातेहे । “नानाधर्दः 

रण" इत्यादि बवाक्यसे । षाक्या्थ यह टै किं नानाप्रहारसे व्याक नो चिर 
उसके कम्पसे ओर हस्तामका जी मपलना उनसे ओर घोर जो अर्थविशेष 
अर्थात्‌ नदीं देखनेके कायक कमं पिदेष इनते रीदका अभिनय अयोक्तन्य है । 
जीर शङ्कट जर दन्त, ओष्ठका पीडन इत्यादिका भी उद करदेना । इतका 
उदादरण-“येथे" इत्यादि ्छौकसे कटतेद । श्चोकार्थं यइ ३ कि भीमतेनने वांधीद 
शुर जिस क्रियाम नैसे दोय तैसे ओर घोर है शब्द निस त्रियामे जसे होय 
सते ओर दन्तकीरेक -निष्पीडित है ओष्ठ भिस त्रियामे जेते _ होय तेते 
व्ाकशमे नो नो हाथी पके उनके कपोरुसे भययुक्त हौ करिकेही मानी 
उडकग्के यह मधुकरपण्टी अर्थात्‌ श्रमरोका समूह जो है सो ठाञ्छनके छट 
ऋनदरमण्डरुने र्गगयाहे । कँसे दै दृस्ती कि विन्ध्याचरका जो वदुर चमकत 


तृतीयः ३. ] भावाटरीखासरडिता । (५३) 


शौययेयीरथैरस्सादपराकरमगप्र भावे । 

वाक्थेराक्षेपकृतैर्वीररसः सम्यगभिनेयः ॥ १० ॥ 
विजयवबर।दय उहनीयाः॥ नन्वतीन्दियस्थ रसस्य ज्ञाप 
काः शरीरधमो भवितुमरैन्ति त एव्‌ सवैबरोक्ताः। त॒था _च 
धैर्योत्साहौ न शरीरधमौविति च्‌ । सत्यम्‌, घेर्यपदेन 
वाच्ात्याभाव उत्पादपदेन चाश्चपातादयो विवक्षिताः । 
यद्वा-अलुभाव॒श्तुविषः,तञ् मानसोऽप्यचुभाव उक्तः। 
तस्य च ज्ञानमेवाऽनुभावकम्‌ । तच्च मानपमेन्द्िथकंवेति 
न विशेषः ॥ युदधवीरस्याऽनुभाषो । यथा- 

अमरे वासवजित्छमग्रसमर्यापारदीक्षा्रः 

पाश्च तस्थ विपक्षपक्षदमनक्रीडाधनो रावणः 1. 

इत्थं जटपति स्वेतः परिजने सन्ध्यास्मरतिं वेतः 

श्रीरामस्य न छम्भकस्य पवने क्षुण्णः स कोऽपि कमः११ 


ग हे जिनके रेते । यक्षं भीमनिष्ठ जो दुर्योधनारुम्बनक सद्र तिसा दुनिर्व 
मे जो इस्तका फैकना तथा ओष्ठपीडनादि अनुभव ह । , 

भव वीर रके अदुमा कते तां भरतसम्माति दिसते “शौर्यः 
त्यादि वाक्यते । पाक्या यद ३ कि शरूरतांसि ओर धेयसि जीर वीर्यासि 
गीर उत्साह आर पराक्रम ओर प्रभाव इनसे ओर आ्षेपक्रत वाक्योते वीर रसं 
म्यङ्गमकारते अभिनय करने योग्य दे । यहां वीयं बरुबि्ेषको कते, परा- 
मम्‌ परवन्धनादिको कहते ओर प्रभाव मरणादिको कतै, आक्षेप तिरसकारको 
ह6तेदे, ओर पिजयका बरु इत्यादिका भी उह करठेना । अव यहां यह शंका 
सीदे कि अमतयक् रसक्े जनानेवाछे शरीरके थमं दोनेके योग्य है 1 ओर सो हीं 
रव जगह कहैं एसा इआ तो धेयं जीर उत्साह यह दोनो शरीरधमं नदीं है फिर 
द लभाव अथात अनुभावक किस प्रकार होगा ! इसका समाधान यह ट कि 
परां धेयं शम्दकरिकै चश्चरताका अभाव कहते ओर उत्साह रब्दकुरिके अश्व 
पातादि कह 1 ये दोनों शयीरधमं दी ६ इत देतु अनुभाव दोसकैगे ! अथवा 
न चार मकारका पूवं काहि तहां मानस भौ अभाव कहा । उस्रका 
्ान्‌र अनुभावक हे सो ज्ञान मानस दोय अथवा देन्द्रियक अथात्‌ मत्यक्ष होय 
इसमे छ बिशेष नरीं ६ । इस देत आन्तरी अनुमाय होते ॥ भव युद्धवीर 
भावका उदाहरण-“अभरे वासवजित'' इत्यादि शछोकसे कहते । उकाका्थं य 


(५४ ) रसतर्गिणी- [ तरः 


द्यावीरस्याऽचुमावो यथा- 
ध्वान्तस्तोमधरे जगद्धयकरे पाथोधरे वषेति 
कोडव्याङ्करवत्सगोङ्कलदयादीनेक्षणः केशवः । 
हस्तन्यस्तमरीधरच्युतिभिया नेवांगरीपद्वे- 
वेणुं सस्तयुरीकरोति न तनोः सस्त दरत्यंशुकम्‌ ॥ १२॥ 
दानवीरस्यावुभावो यथा- | 
ओदाध्यं न विधेहि गच्छ न गृरात्पवीक््य सृद्ाजनं 
याचि किन्तु भवन्तमेतदखिलं कौत्स क्षणं क्षम्यताम्‌ । 


वा 
हे कि राम रावणके युद्धसमयमें कपिद्क कहत किं सम्पूणं जो संगामका व्यापा 
उसकी दीक्षामे गर एसा जो इन्दजित्र सो आगे दै अथात्र सेनापति रीरदादै ॥ 
ओर उस इन्द्रजित्के समीपम रावण । कैषा है रावण कि द्चका जो पक्ष उसका 
जो पराभव अथात खण्डन सो ही &ै कीडा सोदहीहै थन जिसको देषा । इस प्रकार 
चारो दिशाओं परिजन भो बानरससुदाय सो बोरुतस॑त सन्ध्यासमरणक 
करतेहृए्‌ से जो रामचन्द्र उनका जो यह ऊुम्भकके वाञयुक्रम अथात पर 
पूरक मराणायाम ओर पीछे भक ओर पीछे रेचक यह नजो करम सा विग 
नदी । यहां रावणाङंवनक जो रामका वीर रस उसका चालयामि धेय्‌ 
सलुभावक दै । द्यावीरफे अवुभावका उदाहरण केरे “ध्वान्त्‌ इत्यादि 
इकोकसे शलोकाथं यह ३ कि अन्धकारे सथुदायको धारैबगटा आर जगतुः 
भय कनेवाला पूसा जो मेष सो वरसत सन्ते दोनो भुनाकि अन्तरम व्यार 
पसे जो वत्स ओर गोसमूह उनमें जो दया उससे दीन दहै ष्ट जिसकी पेता 
जो केशव सो हस्ते धारित जो गोवधैन परवत उसके पडनेके भयसे पडता 
दुभा ज षेणु उसको अंथकिपलबोतसि नदीं धारण करता ओर शरीरस पडता 
हणा जो वख उसकोभी नर धारण करतार । यां गो्कराख्वन ज कशा 
द्यावरीर रस उसका अचुमाव चेयं है ॥ = 
अव्‌ दानवीराऽुभावका उदाहरण “अआओौदास्यम इत्यादि श्छोकसे क्ते६ । 
काथं यह है किं हे कौःस)खत्तिकाके पाचको देखकरिके उदासताका मत करो । 
९ र धरसे मत जादौयह सन बात आप क्षमा करो अर्थात्‌ इसका विचार मत करो। 
आपको यही याचना करतां कि क्षणमात्र क्षमा करो जो दास गुरुदक्षिणा हे 
ह तोे ओर जो पृथ्वी गुरुदक्षिणा तो सम्पण ठेडीलिये ओर जो खणं गुर्द 
णा है तो डुनेरमे छाकर सम्पादन कियानातदियहां कौत्सारुवनक रघुनिष्ठ दान 
ग बस्ुमती इत्यादिका जो दान है सो मतुभाव ह ॥ भव भयानकके जतुभाव 


तृतीयः ३. ] भाषाटीकासदिता ) (५५ ) 


दासृश्चेद्हमस्मि चेद्रषमती सर्वैव संगतां _ . 

स्वण चहुरदक्षिणा धनपतेयनीय सम्शदते ॥ १३॥ 
अथ भयानकस्याऽलमावाः । ततर भृरतः- 
करचरणनेघमस्तकपर्वागानां प्रकम्पनेभेवं । 
शष्कोष्ठतालुकण्डेभेयानको नित्यमभिनेयः ॥ १७ ॥ 
रोमाञ्चवदनवेवण्यस्व्रभेदादय उहनीयाः । दषा 
न्थस्तम्यस्ततृणावलीदवदनन्याकीणपेनोच्थः 
काङभ्याङलघोरघवेररवे स्फारीभवह्टोचनम्‌ 
कभ्पप्रस्र्दचिवामनतनुश्वासो्भिनुत्राधरं 
विस्तीणैश्चुजगस्य वक्रकुहरे कृष्णस्य गवः स्थिताः१५॥ 
अथ बीमत्साऽन॒मावाः । तञ भरतः- 
आनननेजविघूणेननासास्यच्छादनेश्चैव । न 


वहते । तहां भरतसम्मति दिखाते है “करचरण इत्यादि वाक्पते । वाक्याथ यह 
किं दस्त, पद्‌, नेत्र, मस्तक यह है प्रधान निने षते जो संपूर्णं अग उनक्ष 
गरकम्पनेसि ओर ओ, ताड, कण्ठ इनके शोषणकरिके भयानकरस नित्य अभिनव 
करने योग्य है । भौर रोमाश्च, सुखकी विवर्णता, खरका भेद्‌ इत्यादिका भी उह 
करलेना 1 इसका उदाहरण “न्यस्तव्यस्तः' इत्यादि शोके कहतेहे 1 शछवोका्थं 
यह हे किं कृष्णके गो जे दै ते विस्तारथुक्त जो व्यालराक्षपतका वक्रङ्हर अथात्‌ 
सुखविर उम स्थित दोगये । किस प्रकार, सौ कहते द फ न्थस्त किये गित 
ओर व्यस्त किये खण्डित रेते लो तण तिनकरिक युक्त जो यख उपमे न्पा- 
कीणं कदिये व्याप्त है फेनसमूह जिसक्रियामे जैसे दोय तैसे । भौर काङ्‌ जो सखर- 
पिष उससे , व्याड अथात्‌ व्याप्त ओर धोर शीर घर्ेरानुकरणयुक्त दै शब्द 
निसक्ियामे जैसे होय कते, लीर्‌ विस्तारयुक्त दै रोचन निप करियाम जैत. होय 
तैसे ओर कंपकरिके गिरताहुभा है चरण निष क्रियाम जैसे होय तेते ओर वाम- 
न ६ ततु जिस क्रियाम जैसे हाय तैसे ओर श्वासकी जो परंपरा ताकरिके कंपायमान 
अधर जित क्रियाम जेषे दीय तेते । यहां व्याटराक्षसारुम्बनक गोनिष्ठ जो भव 
उसका कम्पादिक अनुभाव हे ॥ 
अव बीमत्स रसके अदुम कहते है । तहां भरतसम्मति दिसते है "“आनन- 
षूणन्‌ इत्यादि वाक्यसे । वाक्याथ यह है कि सुखका ओर नेका नो 
छ्माना ओर नातिका ओर मुखका आच्छादन इनसे ओर अव्यक्त 


< ५६ ) रघतरगणी- { तरः 


अव्यक्तपादपतेनेर्षीभरः सम्यगभिनेयः ॥ ३६.॥ 
सर्वीगसंररष्ठीवनाह्य उहनीयाः । यथा- 
कपटदरेयैखङहरे विते संवीक्ष्य दिनकरं लक्ष्मीः । 
हतदेत्यपलरूकवलभर(न्त्या छखमंशुकेः पिदधे ॥ १७॥ 
अथाद्वतरसाऽवभावाः। तञ्च मरतः- 
करस्पशंगहणोछासँदाहाकारेश्व साधुवादे । 
वेपथुगद्रदव चनः स्वरमेदेरमिनयस्तस्य ॥ १८ ॥ 
निनिमेषपरक्षणरोमाचादय्‌ उहनीयाः । यथा- 
` पाण्डव वीक्ष्य दोदण्डखण्डितारातिमण्डलम्‌ । 
अद्याऽपि नाकिनां से निमेषा नैव जाग्रति ॥ १९॥ 
_ दिनीम रररिग्याममावनिहनं नाम वीत 


पादपतन अर्थात्‌ स्त॑मनते बीभतस रप सम्यङ्‌ अभिने है अथा जाननेोग्य है । 
संपूण अगेक्ता रमेटना ओर धूकना इत्यादिका भी उह करदेना । इसका उदाहरण 
““कपटद्रेः "त्यादि शछोकते कहते । इलोका्थं यद है कि रष्षमी नोदेसो माथा! 
श्रीकृष्णे शखच्छिद्रमे सूरय॑को देखकरिफे मराहुआ जो दैत्य उसके माप्क 
आसतकी भ्नान्तिसे वलोम सुखको आच्छादित करतीभरं ! य्ह रक्ष्मीनिष्ठ इत 
त्यम सारंबनक जो वीभत्स उसका अनुभाव इखका ठकना द । अन 
अदत रसे अनुभाव कहते है, तहां भरतसम्मति दिखाति 'दै-“कर स्पश 
महण" इत्यादि वाक्यते । दाक्याथं यद है कि स्पशं करिके ओर यहण कारकं 
ओौर उका अर्थत दषैजनित चिनत्तविकास करिके ओर आश्य चक दाटाकीर 
दानत अ।९ साधवादोसि ओर वेपथु अथौत्‌ कंपकरिके ओर्‌ गहद्ष्चनं करिके 
ओर उदात्तादिखसभदौकीरेक अद्धतरसको जानना। जर निमेषरदित होकर स्ाकना, 
रोमाश्च इत्यादका भी उह करडेना । इसक्रा उदाहरण "पाण्डवं वीक्ष्य 
इत्यादि श्छाकस कहतेदै । श्टोकाथं यह है कि ङृष्णके मरति सात्यकि कतदि 
कि बाइदण्डसे खण्डित कियाद शङ्जमण्डल जिसने एसा जो पाण्डव अघन उस 
लकरिके देवताओकि नेत्रम अव भी निमेष नहीं जागते है, इसका अभिप्राय यह 
क द्ड जो निनिमेष्ेकषण उसके अभ्यास करिके अव भी निमेष नक उतपन्न होते ६1 
१ पाण्डवाङ्वनक देषतानिष्ठ अदधत रसको नििमेषयेक्षण अयुभाव हे सो जनना॥ 
इति श्रीरसतरद्धिणीमापादीकायामद्ुमावितनिरूभण नाम॒चृतीयस्तरङ्गः ॥ २ ॥ 


चतुः ४. ] भाषरटीकासदिता । (५७) 


चतुथस्तरंगः 9. 
[~ - ~ ~ १ 
अथ साचिकभावा निरूप्यन्ते । तत्र भरतः- 
स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभेदोऽथ वेपथुः ॥ 
वैवण्येमशचुप्रलय इत्यष्टौ साखिका मताः ॥ १ ॥ 
न्वस्य साचिकत्वे कथम्‌, व्यभिचारित्वे न कुतः) 
सकररससाधारण्यादिति चेत्‌ । अत्रकेचित, सत्वे नाम 
परगतढुगखभावनायामत्यन्ताऽवक्ङतवम्‌,तेन सत्वेन धृताः 
सु[चिका इति व्मभिचारित्वमनादत्य साचिकम्यपदेश 
इतिपतन्न" निरवेदस्प्रतिप्रभृतीनमपि साच्िकन्यपदेशापत्तः। 
न च परदुःखमभावनायामष्टावेते सयुत्पयन्त इत्यनुङ्ल- 
शब्दः) अत एव साचिकत्वमप्येतेषामिति वाच्यम्‌ । 
नि्वैदादेरपि परदुःखमभावनायामप्युत्पत्तेरिति । 


अव अवसरसंगतति करिके शओरीरभावनिरूपणकी प्रतिन्ना करतेहै 
“अथः इत्यादि वाक्ये । वाक्यां यह दै क अनुभावनिरूपणानन्तर साछिक 
-भाव निरूपण करतेहँ । यहां साचिकभाशृब्दका यौगेक अथं ेसा न्दी है जो 
आपत्ति न रुगे अगि रूढचथेका निोरण दै नहीं इस देतु साचिक भारोका नाम 
-कतिहं “तत्र भरतः)” इत्यादि वाक्ये ! वाक्याथं यह है कि स्तम्भादिक आठ 
साच्िके भाव दै । यक्षं यह शंका हुईं कि इन आठ भार्वोको साचिकत्व किंस 
भकार कदतेहो । यद कडनेका यह अभिप्राय दै कि सत्व जीवका नाम दै उसके 
जारित जो होय सो दी सिक कद ताद, इसदीसे इसमे सासिकव्धवहार कर 
ते । सो यह कहना युक्त नहीं । क्योकि व्यभिचारिभावको भी जीवाभ्ितसव 
३! बह भी साच्िक कावेगा सो अभिमत नहीं है! फिर यदी आठ क्थ 
साखिके कहाते हँ इसरा देतु कहो । ओर र्चार करो तो इन आ्ोदीके । व्यमि- 
चारिभाषका जो ठक्षण ३ सकरुरसगामित्व सोहै, तो इनको व्यभिचारिमाष 
कना चादिये साचिक नदीं कहना चाये । सका समाधान कोई इस परक्षार 
करते दै कि सखदाब्दाथ यह है परको जो दुःख उ्तके विचारमं अत्यन्त अनुक - 


[ 


( ५८ ) रसतरगिणी- [ तरः 


अत्रेदं _ प्रतिभाति -सत्वशब्दस्य प्राणिवाचकत्वाद्न 
सत्व जीवशरीरम्‌। तस्य धमाः साच्िकाः। इत्थ च शारी 
रभावाः स्तम्भादयः सात्तिका भावा इत्यमिषीयन्ते । 


स्थायिनो व्यभिचारिणश्च भावा आन्तस्तया न शरीरः 
धमां इति ॥ 


शरीरधर्मले सति गतिनिरोधः स्तम्भः । न च निद्राड- 


ठता उस सख कारके जो धृत दै बे साक काते दै । यह जो अबुङ्करता 
ल्प सहै सो आठ्दीमे ३ इस हेषु हन आवहं साचिकपद्‌ प्रयोग हीगा । 
न्यभिचापिमषे यह अलुकूखता नीं ६ इस देहु वह सा्सिकपद्‌ मयोग नही 
होगा 1 यह मत समीचीन नहीं क्योकि नि्ेदादिमे नहीं रंहे ओर स्तमादि्मे ही 
रह रेसी अलुकूकता मानने छ प्रमाण नहीं इत देतु निरषेदादिमे भी ष्सी अवु- 
लता रहेगी । यह कहनेका यह अभिमाय है कि परगतदुःखभावनामे अदद , 
ताबस्ुउत्यततिरूपदी होगी । सो उत्पतति नवदादिे भी है ही ठो निवेदादिकी 
भी सािक कहना चादियोयकं किसीको रेस वैमत्य टै कि परगततदुःखभार्ना 
इन आढकी उत्पत्ति होती हे इस दै ये आदी सासि कहिगे । 
यह वैमत्य युक्त नहीं क्थोंकि मि्दादिकी भौ परदुःखे विचारमे उत्प 
होती है तो उनमे मी साल्लिकत्वन्यवहार होना चादिये सो जानना ॥ 
अव समाधान ““ अत्रेदम्‌ "` इत्यादि अन्यते करते है । इस अन्थका यह्‌ 
अभिप्राय ह कि हमको यदं यद दीखता कि स्छशृब्द माणिषाचक 
` इस ठ यशं सशब्द जीवथुक्त शरीरका नाभ है उसके ध्ेको साति 
कहते 1 रसा हआ तो श्चारीरभाव जो स्तेभादि सो सासिकमावे कदा०८ । तो 
साचिकमावका यह लक्षण फठित इभा कि क्षारोरत्व होततसन्तै स्थायिमावमका- 
रक आरोपविषयीभूत भावत । यदं विशेषण जो है क्ारीरलःसोनर्वै ती 
व्यभिचारिभाव अर स्थायिभाव ये दोनों भाव हेतो येभी साचिकभाव कटै 
जायेगे । मौर व्यभिचारिभाव पचार करेते स्थायिभावप्रकारकञारोपिरैष्य 
जो माव ताशमादत्व है तो अतिन्यापि होगी इस हेव “शारीरत्वे सति यह विशेषण 
पिया \ तो व्यभिचारिभाव वा स्थायिभावको शारीरत्व नदीं दै इस हठ सासिक 
व अतिव्याप्ति नकीं होगी सौ जानना ॥ ध 
म्‌  साच्तिकमार्वोका साभान्यरक्षण कदकर स्तैभका ठक्षण कहते ह ˆ शया- 
सतिः? इत्यादिधन्थसे। इसका यह अयं है कि ररीरघमंतव होतसन्ते गति- 


चतुथः ४. ] भाषाटीकासदिता। (५९) 


ऽपस्मारादावतिव्यातिःशरीरधमेपदेन व्यावतेनात्‌ । प्रल- 
यमाने तु चेष्ठानिरोधो न त॒ गतिनिरोधः । तस्य विभा- 
वा हर्षरागमयदुःखविषादविस्मयक्रोधाः । यथा- 
श्रोणी षीनतय तनुः कृशतरा भूमीधरात्पीवरा 

वक्षोजस्य तदी कुतो निजङुदी मातमेया गम्यताम्‌ । 
इत्थुद्धाव्य कदम्बष्लनिकरे निर्विश्य मन्दस्मितं 

गोविन्दं सथुदीक्ष्य पकष्मरुदशा स्तम्भस्तिरोधीयते ॥ २॥ 


द 








सामान्यका जो निरोध अर्थात रुकना जो १ सो स्तंभ हायहां शारीरत्व पिशेषणन दतो 
निद्रा ओर अपस्मार यदा अतिव्यापि होगी क्योकि इस अषस्यामभी गतिसामान्यका 
निरोध रहता इस देतु शरीरत्वविरेषण दियासामान्यपद्‌ न द्‌ तो प्रड्यभावमं अतति- 
व्यापनि होगी क्योकि प्रख्य भावको रासरत्वहै उ अवस्थामें चेष्टारूप गत्तिका निरोध 
भी रहता इस दतु सामान्य पद्‌ दिया । अव प्रल्यमावमें अतिव्याि नदीं होती 
दै, क्योकि इस अवस्थामे चेष्टाका निरोधहैतो भी गतिका निरोधनदींहै 
इससे गातिसामान्यनिरोध व्यं नदीं रदा सो जानना । इस स्तंभे विभाष 
अथात्‌ उत्पादक हर्षाद है । इसका उदाहरण ““श्रीणी इत्यादि उरोकसे 
कहतेदे । इकोका्ं यह्‌ है किं सखकि प्राति सखीका पाक्य हे कहे माता! 
मेरा जो कषिपश्चाद्धाग अर्थात्‌ नित॑व सो पृष्टतरहै 1 भौर शरीरनोरैसो 
अत्यन्त कश है । ओर स्तनत्ट जो है सो परवेतसे भी पुष्ट रै 1 इस देतु मैने अपना 
गृह किस प्रकार जाया जायगा अर्यात्‌ तँ कि प्रकार जाऊ, भारसे चरनेमे समथ 

नही दं । यदह कहकरिके कदवसंबन्धी के समीपे विश्राम रेकरिकौ मन्द्‌ रै 

स्मित जिस्‌ क्रिया जैते होय तसे कृष्णक देखकारकै अर्थात्‌ कराक्षसदित निरी- 

पण कर्कि रमणीय जो पकम ( वोफणी ) तस्संबन्धिनी है दा जिसकी देसी 
नायिका उत्पन्न हा जो स्तम सो तिरोषित किया गया । यशं "मातः" यह जो 

सके ग्रति सम्बोधन है सो साऽनुकम्पा उक्ति दे, यह उक्ति अमरतारणाकी 

व्यञ्जक हे सो जानना ओर वक्षोजस्यमे जो एक वचन दिया उससे स्तनके भेद 

ज्ञानम प्रतिबन्धक जो अत्यन्त संइढेष सो व्यित इमा 1 यहं कृष्णदश्षेनसे 

जो स्तम्भ उसका कारण इषं रागादि ई, सो जानना 1 


{६० ) रषतरगिणी- [ तय 


वपुषि सङिलोद्रमः स्वेदः 1 अस्य विभावा मनस्तापदषेक- 
न्‌क्रोपमयश्रमपीडावातमूच्छः! यथा- 

कान्ते तव वप्रान्ते यजन्ते स्वेदबिन्दवः । 

हष्यता मदनेनेव कृताः कुषुमवृष्यः ॥ ३ ॥ 
विकारससत्थरोमोत्थानं रोमाञ्चः । अस्थ विभावाः शी- 
ताङिगनदषमयक्रोधाः। यथा- 


बकुलशङ्करकोषरोषनिर्यन्भश्चुकरकूनितभाजि इघभूमो। 


पुरकयति कपोरूपालिमाछि ! स्मितसुभगः कथम 
_ नन्दसूवुः॥१॥ 


अव सेदकौ रक्षण कतेहे “ वपुषि "' इत्यादि बाक्यसे वाक्याथ यह है कि 
सरीरम जो नरका भादु्भाव उसको खद्‌ केह । नाीरकेरूपरे भी नल होति ष 
नर खेद नहीं ३ । यह अतिन्याक्िवारणाथे वदु यह विरोषण दिया । यहां शरीर 
करिके नेत्रमिन्न शरीरका अवयव समन्चना इस हत॒ अशरुपातमे अतिव्याि, नी 
होगी । देषा कष्नेपरभी श्नमजनित स्ेदमे साच्िक व्यवहार नहीं होतार 
जायगा । इस दहेतु वई स्वेद विकारसम्भूव समञ्चना चाहिये । इस दु उदम्‌" 
-यहां उत्‌ यह उपसर्गपद्‌ दिया! अभिमाय यह है कि परस्पराऽरागात्तिराय होतसन 
जो शरीरम सरिरोद्म सो सेद दै, सो जानना 1 इसके विमाव मनका सन्तापादि 
जानना, आधातते ताडना समज्ञना । इसका उदाहरण“ कान्ते तव ` हत्या 
-श्लोकते कते है । इरोकाथं यह दै कि नायिकाके मति नायकका वचन है द 
भिये! स्रेदचिन्डु तेरे कुचसमीपमे शोभित हति ओर यहां उप्मे्षा करत किं 
अघटितवटनासे उत्पन्न सन्तोषयुक्त कामदेवने मानो परष्पदरष्टि की है यहां सेदरूप 
-साक्लिकमावका विभाव हषं है ॥ अव रौमाश्चका रक्षण करल € 
विकारसमुत्थ "' इत्यादिवा्यसे । वाक्थाथं यह है किं विकारे उत्पन्न जो 
गोभोत्यान सो रोमाश्च दै । श्षीतसे उत्पन्न रोमोत्थानमे साखिकपद्न्यवहार ध 
रोता सो होजायगा इससे विकारसमुत्थ पद्‌ दिया । इसके विभाव श्रीतादि ई किः 
स्का उदादरण-“वङ्कलसुङ्कल') इत्यादि इ्टोकसे कहते । इोकाथं यह है, 
पणवकक्े प्रति सखीका दचन है कि देसि ! वफुखवृक्षका जो पुष्प उसकै 
0 रोष करिके बाहर निकठते इए जो मर उनका जो इद 
कत देसी जो कुञमूमि उपमे मन्द हास करिकै सुन्दर जो यह कष्ण सौ 





चतुषः ४.1 भाषाटदीकास्षहिता । (६१) 


गद्रदत्वप्रयोजकीभूतस्वरस्वभाववेजात्यं स्वरभंगः । अ- 
विभावाः कोयभयदषम्दाः। यथा- _ _ 

व्यक्तिः स्थात्स्वरभेदस्य कोपादुक्तिः फियेत चेत्‌ । 

इति पत्युः पुरो राधा मोनमाघाय तिष्ठति ॥ ५ ॥ 


भावत्वे सति शरीरनिस्पन्दौ वेपथुः । भावत्वे सतीति 
विशेषणदानाव्‌ सुचकस्पन्दादो नाऽतिव्याप्ति । शरीरपदं 
चेष्ठाश्रयमाञचपरम्‌, तेन शरीरावयवकम्पे नाऽव्याप्तिः ॥ 


कषोठसमीपभागको आज कैसे रोमाश्वथुक्त करता यद कहमेका अभिमाय 
यह है कि तेरा सौन्दर्यसारावलोकन करिके कष्णे सालिकभावीय रोभोद्रम 
हा 1 यहां सालिकभावरूप जो रोमान्च उसका विभाव हषं हे ॥ 

अन सरभंगका रक्षण करतेहं 1 ˆ“ गद्रदत्वे "` इत्यादि बाक्यपे 1 वाक्यार्थं 
यह है कि गदुगदताका प्रयौजक जो खरस्वभाषका विलक्षणत्व सो ही स्वरभंग है । 
अदुकरणमे भी स्वरस्वभावषैरक्षण्य है तहां अतिव्या्िवारणा्थं गद्वदत्वमयोनकी ` 
भूत यह विदेषण दिया । इसके विभाव करोधादिक है इका उदाहरण -“न्यक्तिः 
स्यात” इत्यादि इलोकसे कहते । श्छोका्थं यह ह किं सखीके भरति सखी कहती 
कि यादि कोप करक मुञ्षसे किंचित उक्ति कीजावे अर्थात्रकोपसे मै इछ कह तों 
स्वरभंगको अभिव्यक्ति अथात्र प्रकाश होजायगा ओर उसका प्रकाश हीनेसे कोपका 
मकार हजायगा सो मत हो इस हेतुसे पतिके आगे राधा जो है सो मौनका 
आक्म्बन करिके स्थित ह । यहां साचिकभाव जो स्वरभंग उसका विभाव क्रोध 
६ । अव्‌ पधुका लक्षण कहते 1 “भावत्वे सातिं" इत्यादि वाक्ये । वाक्यार्थं 
यह हे कि भावत्व हतसृन्तै जो शरीरकी करिया सो वेपथु दै । यषां सत्यन्त विशे 
पणनद्‌तो शाङ्कनसूचक जो नेत्रादिकी क्रिया उसमे अतिन्यापरि होगी इस दतु 
सत्यन्त दिया \ तो शकुनसुचक त्रियामे भावत्व नदीं है स हेव अतिव्यापि नकष 
ईई क्योकि पह सूचक चेष्टा रसाऽ्चुकरूर नदीं दै सो जानना । यं शरीरषद्‌ 
चेषटाश्रयमात्र पर &। मात्रषद्‌ देनेते श्षरीर ओर शरीरावयव दोनोंका गहण 
होतादै। जो शरीर पद्‌ अन्त्यावयविमात्रपर कहौ अर्थाव्र सकठ्दारीरा्थक कहीं 
तो शरीरावयवकंप भी वेपथु कहातारै तहां अन्ाति होगी, क्योकि शारीर{वयवका 
जां कंप ६ सो रारीरका कंप नदीं हैः इस दहेतु शरीरपद्‌ चेष्टाश्रयमात्रपर कहन्‌। । 
एसा हआ तो शरीरावयवकंप भी शारीरकंप कहावैगा इस दैतु अन्याप्ति नदी होगी । 


(६२) रसतरंभिणी- ' [ तरः- 


अस्य विभावा आरटगनहषैभीरयाद्यः । यथा- 
कथय कथ्ुरोजदामरैतोयडुपतिरेष चिनोतु चम्पकानि । 
भवति करतले यदस्य कम्पः प्रियसखि ! मस्स्मृतिय 
मत्सपत्नी ॥ & ॥ 
कोह पुस्तकें शरीरावयकंपे नाऽतिन्धा्निः' एेसा पाठ है उसके अतरुसार वेपथुं 
लक्षणम शरीर पद्‌ अन्त्यावयविपर ३! इस पक्षमें सत्यन्त विकषेषण नकद तौ 
अन्यथाआभासका हतु ओर पशमरयोज्य जो आपका उत्क्षेपण वा अपकषेपणह्प 
अवयविकममं॑सोही हआ सूचकस्पन्द्‌ वह भी शरीरकमं है तो वहां अतिव्याि 
होगी । इस हेतु भावत्वे साति यह विशेषण दिया । स्रा इभा तो मनोविकारः 
जन्यत्वभरयुक्त जो भापृत्व सो वहां नहीं है 1 इस दतु अतिव्याप्ति नहीं होगी । सस 
पक्षम शरीरशब्दका जो चेष्टा श्रय अथं किया तहां भी चे्टाश्रय इतका वेष्टा्नय 
अन्त्यावयवी यह भर्थं जानना । एसा कनेसे शरीरावयवकंपते अर्थात्‌ हास्यमूत 
अधरस्पन्दमे अतिव्याप्ति नहीं होगी क्थोकरि यह अधरस्पन्द्‌ विकारसंमूत दै तो भी 
ररीरूप जो अवयवी उसकी क्रिया नहीं है मरथम पक्षम जोअतिव्याप्तिःरेताही पठ 
दोय तो उसकी इस भकार व्याख्या करनी चाहिये कि "नातिव्याप्तिः" यह नो 
पाठ ह तहा ङ्त रक्षणका एता मादि समच छेना ओर अतिशब्दका भथ 
अतिक्रान्त हे । व्यापि शब्द्का अथं संबन्ध है तो यह अथं हा कि प्रकृत रष 
णकी व्याति वातु संबन्ध्‌ अतिक्रान्त है अर्थात्‌ शरीरावयवकंपमे नहीं रै ६ । 
यह आतिम्याततशन्दका अथ हभ तो अतिन्यािशब्दसे अन्यापि ब पयपसत हई । 
ईस रीतिसे "नातिव्याप्तिः" इस शब्दका यह अथं इमा कि अन्यापि नही इं री 
प्रथपप्षाऽतुसार होगया सो जानना ! इसके विभाष आङ्गनादिक हैँ । इतका 
उदादरण-- कथय कथम्‌” इत्यादि इलोकसे कते है । इोकार्थं यह दै € 
प्रयसखि ! भर्थातु सुखटुःख कहनेका स्थानमूत ! यई अर्थात्र॒ अधिकता किक 
व निकव्वतीं जो यदुपति अर्थात्‌ कृष्ण ह सो चंपक पुष्पोको कुचींकै हारकं 
+" अत्‌ ऊर्चोकी सुन्द्रतासाधन माङाके अथं किस प्रकार संग्रह करो यह कहा, 
२६ कस श्ीकष्णते अपने अतुरागको आगे करिके अपनी स्ख सौतिकार्यका- 
३९ इ कविनिबदक्षी ष्णविषयकाुरागातिरयका कथन करती 
व कारणे छष्णके करतकमे कंप होतार तिष् कारणते म यः 
"६. मरा जी स्मृति अथात्‌ मेरे सदश चंपकपुष्पोको देखकारेके म 
१ ५ ( = 
^<! भस सपत्नी हे जीर नहीं है 1 सपत्नी है इसका अथ यदै किभर 


0, 
~प 


चतुथैः ४. 1 भाषाटीकासदिता । (६३) 


विकारपमवप्रकृतवर्णान्यथामावो ववरणम्‌ । अस्थ षिभा- 
वा मोहमयकोघशीततापश्चमाः । यथा- 
छुकटे कुति क्राणमाननं श्िष्टयोस्तयोः 
दिवाकरकराकान्तशशिकान्तिमिवादधौ ॥ ७ ॥ 
विक्ारजनितमक्षिसलिर्मश्च । अस्य विमाया दर्षामष- 
धूमममयशोकलमाशीतनिनिमेषग्रक्षणाति ॥ यथा- 
विसृजविसज चित्त.दुःखघारामयश्रुपकण्टयुपागतो रारि । 
इति कृथयितुमश्वुबिन्दुरक्ष्णोनिंपतति वक्षसि पक््मलायताक्ष्याः॥ 


1 
इच्छितमे वि करनेवाडी है यक्षं करतरुमे जो कंप कहा सौ करतरुहीको 
पष्यसंग्रहसाधनता है इस देतु उसदी को कंप दिखाया । यह दिखानिसे सपं 
शरीरका कंप सिद्ध नर इभा ! इस देतु दोनो पक्षोमे उदादरणता इस इोकको 
दोगई 1 यदयं कृष्णनिष्ठ जो वेपथु उसका विभाव हर्षं हे सो जानना ॥ 

अव वेवण्ंका रक्षण कहते है 1 “विकारभभवे"' इत्यादि बाक्यते । पाक्या 
यह्‌ है किं विकारमे उत्पन्न जो प्रकृत वर्णका अन्यथाभाव अर्थात्‌ वणं वृर जाना 
सो कैवण्यं है। जरवस्था बा आतप एतत्कृत जो वेवं है तहां अतिग्यापिके वार- 
णके अर्थं विकारपभव्‌ यह विशेषण दिया इसका विभाव मोहभयादिकह इसका 
उदाह्रण ““कुकछकट'” इत्यादि शकते क्ते है । शलोकाथे यह है कि रसभर- 
कृरिक् प्रभात समयका ज्ञान नहं हमा दै जिनको ठेसे जो सम्यङ्कमकार आरि- 
गनासक्त सरी पुरुष उनका जो शख ६ उपके ऊक्छुट जो है सो प्रभातकाशिकं 
भव्यक्त शद्‌ करतसन्ते सूयं फिरणोते तिरस्कृत जो चन्द्रमा उसकी कान्तिको 
धारण्‌ करतामया \ प्रानो यह उस्मेक्षा ह \ अभिभाय यह ३ कि नायकनायिका- 
अकी उत्कण्ठापरूति नहीं होनेते दोनोका वरु हीन दोगया । यहां ल्ली पुरुषको 
जो बेपण्यं है उसका विभाव सन्ताप है ॥ 

अन अश्वक रक्षण कहते “विकारजनित्त' इत्यादि बाक्थसे । वाक्याथ 
यह ६ कि विकारसे उत्प जो नेत्रजल सौ अशु है धूम करि उत्न्न जो अश्च ह 
उसमं अतिभ्याप्नि मत हौ इस हेतु विकारजननित यह पद्‌ दिया 1 इसके विभाव 
दष, कर, धूम, मय, शोक, उकासी, शीत, बिना निमेष सलांकना ये दे । इतका 
उदार “तर्ज इत्यादि लोकते कदते ह । रकोकाथं यद है कि हे चित्त ! 
डःसका जो प्रगाहं उसको त्यागकर यह जो सुरारिहै सो समीपम मप्र होग- 


( ६४८) रसतरगिणी - [ तरः- 


शारीरत्वे सति चेष्ठानिरोधः प्रलयः । शारीरत्व सतीति 
विशेषणात्निद्रादौ नातिष्यात्तिः । स्तम्भादयः शरीरधभी- 
स्तेषां साइचथकथनेन प्रज्योऽपि शरीरम एष ॥ 
तेनाऽ चे्टापदेन शरीरवचेषेवाऽभिमता । मन्षस्तु कम 
मवति; नतु चेष्ठा । अत एव चेष्यश्रयः शरीरमिति 
शाघ्लीयं लक्षणम्‌ । अस्य विभावा रागौतण्डया- 
दयः । यथा- । 


याहि यह कहनेके अथे ही मानो सुन्दरपक््मयुक्त ओर दीं रसे द नेत्र निषे 
देसी जो खी उसके नेत्रदयका जो" अश्रुनर दै सो वक्षःस्थले पडतारै । यहं 
कामिनीनिष्ट जो अश्चु उसका विभाव दषं है ॥ 
अव प्रखयका रक्षण कते है “शारीरत्वे सति" इत्यादि वाक्यसे । वाक्याषं 

यह दै किं शरीरधमं होत सन्ते जो चेष्टानिरोध्‌ अर्थात्‌ चेष्टाकी अनुतप्ता प्रयः 
जक बस्ठु सो भरलय ह । इस ही भ्रल्यकों करना पाट ओर हधिल्थ इन दृ 
दोसे भी कहतेदं । यहा सत्यन्त न कै तो निद्रा्मे अपिभ्यापि होगी क्योकि 
निद्रा भी चेष्टानिरोधरूप ह इस हैतु सत्यन्त षद्‌ दिया 1 तव निद्राम अर्या 
नहीं होती हे क्योकि निद्रा आन्तर धर्मं है, शरीरथमं नदीं है सो जानना ॥ अव 
यहां यह शंका होती है कि चेष्टा ओर क्रिया दोनो निरोधको जनामेवाछा ज 
प्रय पद्‌ है उस प्ररयपद्का यत्किञित्र चे्टानिरोध अथं कहोगे तो स्तैभमे 
यत्किथित्‌ चेष्टका निरोध होतादी र तो वहमी मरय कहग । इस हेतु चे 
सामन्यनिरोधको रय कहो । एसा कहोगे तो मल्यलक्षणमेँ असंभव हौजाथगा 
क्योकि वक्ष्यमाण उदाहरणम मनःक्रियाकी उत्पत्ति कदी ई इटिये चेशसाः 
मान्यनिरोष नहीं रहा । इस शंकाका समाधान यह है कि स्त॑भादिक दारीरघमं 
& उनका साहचयं मर्यमे भी कहै इससे परर्यभी शरीरम ही है । यह कह. 
नसे मनःकरियानिरोधक जो मनोधमं है सो मरय नहीं समञ्चन क्योकि बह ध्र 
शारार्‌ नही है । जी प्रख्य शरीरधमे दै, यद विवक्षित हआ तो यहां चेषा 
व दी -अथात्‌ दितादितततिपरिहाराथं क्रिया हा अभिमत दै उस ६ 
0 मह्य है सो जानना चाहिये । देता ह तो प्रवं जो स्तम अहि 
{> दष कटा था वह नहीं रहा । क्योकि स्त॑भरमे यथपि यत्किश्ित्‌ क्रियाका 


वौ 


रेष है तोभी चेष्टाप्ामान्यनिरोध नही हैसो जानना ओर प्रकृत उदाहरणम 





चतुैः ४. ] भाषाटीकासदिता । (६) 


नो वक्रं नमितं धुतं नच शिये व्यावर्तितंनो वषु- 
वासो न छथपाडतं निगदितं नो वा निषेधाक्षरम्‌ । 
शोणं नाऽपि विषछोचनं षिरचितं कीडकलशाकातरं 
चेतः केवरमानने मधुरिपोव्यां पारितं राघया ॥ ९ ॥ 


असंभव दोष कहा बह भी अव नहीं दोतादे 1 क्योकि वहां मनःक्रियाकी उत्पत्ति 
कहाहैतो भी वह क्रिया शरीरचेष्टा नदीं है इत दत शारीरचेष्टानिसेय बहा 
ररैगा, इस देतु असंभव नहीं होगा सो जानना । कदाचित्‌ कहो कि चे्टब्द्‌ 
तो क्रिषामात्राथक है तव दिताहितप्रापषिपरिहरा्थां क्रिया उस्तका अर्थं करोगे तो 
निहतार्थता दोष होगा 1 यह शंका नदीं कहनी चाहिये, कथोपि शाच्र्मे जहां शरीररक्षणः 
हैतं चेषटाश्रय शरीर है यह कदा । यई रक्षण शुरीरका तवदी युक्त दोगा कि दिता- 
हितेत्यादि अर्थं चेष्टका करेगे 1 सामान्यतः क्रियाश्रय कहोगे तो धट्परादिरिंमी 
करिया हेर्वीदि तो घट षट भी शरैर कदविगे इत देतु उक्तश भथ चेष्टश्न्दक्राहै तो 
निहता्थं दोष नरी दीसङतादै सो जानना ! (स्तंमादयः शरीरधमाः' यहांते आम 
करके शाल्लीयं रक्षणं" यहां पर्यन्तकी व्याख्या यह जाननी । इसके विभाष 
अनुराग ओर उत्कण्डा इत्यादि दै सो जानना ! इसका उदाहरण “नो वकं 
नमितम्‌'” इत्यादि श्लोके कहते है । स्टोकाथे यह है कि मानके -आधिक्यते 
अधिकं ्रियागया जो विप्ररुभ उससे मिङित जो दुःसह ज्वर उसके चिन्न रषी 
आर शरटताज्ञानकरिके एकंनीकृत जो रोषपकरषं उपके आगरहसे युक्त पेषी मी 
होकरिके अबितककित जो तत्कारम्ाप्त इंट समागम उसे संजात उत्कण्डाभरते 
चचर अन्तःकरण ह जिसका देसी नायिकाने ( कान्तसुलाऽनवरोकनस्परदादर 
पनन्धते युक्त दै तो भी ) सुखको नश्र नहीं किया ओर ( नायकते जव -विबु- 
क्रहण किया तब निषेध केके अर्थं ) मस्तक नदीं कैपाया । -ओौर ( नाय- 
केने अत्यन्त आश्ठेष श्रिया तव ) शीर उर्टा नदीं किया । ओर पतित व्च 
उप्र धारण नही किया । ओर्‌ ( नायकने वसखका स्पदा कया तन ) निषेधाक्षर 
नदीं कृहा । भर नेत्र भी रक्त नरी किया (क्योकि जो हः मोक्तव्य ३ सो तो 
स्त दोगया अव इतके आगे रोषसे क्या भरयोजन यद मान करके ) किन्तु 
कीडाविरेषमे दुःखी जो अन्तःकरण सोरी मधुरिपु जो कृष्ण अर्थात दुःसपदरण- 
२।।क उनके खपे दीनतारूप व्यापारे युक्त किया । अभिमाय ह्‌ है कि न्पुबूणे 
शरोरचशक्रा निरोध दोगया । एक मने ही दीनतारूपष व्यापार इभा तो प्रल्य- 
वकषणतमन्बय सुकरही दे विभाष उक्षका उतण्डा है सो जानना ॥ 


५६६) रसनर॑भिणी- , [तरणः- 


लम्भा च नवमः साच्तिको भव इति प्रतिभाति । 


अब यक्ष यह विचार करते ह किं जभाको मी रसाऽचुकूरता है ओर विकाररूपता 
३ शस हेतु नवम साचिक भाष कना युक्त दै। यहां यह शंकाहोती हैकि 
खनसे इत्पन्न जो अङ्ककोच उपको भी साचिकमभवि कहना चाये । इसका 
दमाधान यई है कि लना आदिका नश व्यक्ञित करनेवाखा जो अंगतैकोषटै 
सो रसाऽननुगरण ह ओर भाुक्तमिक्रारत्व भी उस्म बाधित दै इससे पई सासिक 
भाव नदी है । फिर यह शंका हई कि जंभाभी खतः सुन्द्र नहीं दै तो उतकोभी 
सासिक्र भात्र नौ कहना चाये 1 इसका समाधान यह है कि मरमाणिक एष 
षने जम्भाक्ो सास्िकमाव कहि । यथपि पषनपे उत्पन्न जुम्भाको सासतिक 
नावल नही भी है तो भी विकारतम्भूत जुम्भाको स।चिकभादत्व है ही! जिस प्रकार 
घूप्रस॑मूत अश्ुको सास्तिकमावत्व नरी भी दै तो भी दिकारसंभूत अश्रुको साचिक 
भवत्व है इसदही अमिप्रायसे “जुभ्भा च" इत्यादि वाक्य कहते ई । प्याय 
यह है कि जुंमाभी नवम साचिकभाव है यह दीखता है । यहां जुंभाकन्द्का अ 
वायुषरिपोष जानना । यशं यह का होती है कि जिस युक्तिसे जमाको सातिक- 
भाव कदतेहो उप्र युक्तिते दी निःश्वाप् भी ददाम सादिक भाव कहना उचित ६। 
इषका समाधान यह टै कि सुखे आधिपूत जो वादुपरिपोष सो तो दम्भ र 
ओर नासिकासे आआविरभूत जो वायुपरिपोष सो निःखवारहै ¦ रेता इभाता 
जृम्भाका उपादान करिके जो सादिकभावका विभाग करे ततव तो निःससः 
चतो दशम ससिकर भाष कहना युक्त दी है । ओर यदि वायुपरिपोषका उपादूनि 
करके षिभाग करे तव नवी भेः्‌ दोग, क्योकि वायुपरिपोषते नुम्भा अ 
भिभात दोक संह होजायगा इसते नवही सादिक भाव कहना योग्य दै। 
इपतदी देतु नुम्भा निःसर साधारण्यसे नवम साचिकमावता प्रप्त होनेके अ 
दोन प्राप्त जो अनीञ्ज्यर्य उसका बोधक नो आङस्यपद्‌ उसको “भेदो वाचि 
उशोजंखं चते सवेद; भकम्पोऽधरे पाण्डुगंण्डतटी वपुः पुकितं रीन मन्त 
इते । अरस्य नयनधियश्वरणयोः स्तम; ससुज्जुम्भते तत्कि राजपथे निजाम्‌ 
भरणापाोऽपमारोकितः ॥ " इस रसमञ्जरीके ` श्लोकम जुम्भाके स्थानम 
द क सुम्भादीमात्र कहना होता तो 'जुम्भायक्रसरोरुदे' रेता. ही कहते स 
द\ एसा य कटकरिके दोनोकरो ही सातविकता इष्ट ह; यह द्‌खता 
कदम द ह सेद अश्व इन दोनोको भी शि 
2 ह का एक ही विभाग दोजायगा । य वात यद्यपि सः 
पुरुषकी इच्छानु भार दोषकती दै इस देत यद दार 


चतुथः ४. ] माषाटीकासदिता। (६७) 


उर्जत्राननसुह्टसत्छचयुगं स्वि्यत्कपोलस्थक्‌ 
छुत्पकष्म गलद्ूकरखुदयत्नामि अमद्धकतम्‌ । 
बालारथालिवद्यबाहप्रिधिन्यशद्िवत्तमिकं _ 
उयखत्कन्चुकसन्विदशितरषदोभूलघुज्जम्भते ॥ १० ॥ 


ही कहना चाहिये । अवे जम्भा नवम सासिक भाव ह इसमे भाचीनसमति भी 
लते द “उजैन्नाननम्‌,' इत्यादि श्लोके । इोकां यह दै कि वाका जो है 
7 उज्जरम्मित होती है अर्थात उवासी छेरदी द । उबासीरेनेका प्रकार क्रियाविशे- 
णकी रैतिसे कहे ई 1 'उर्जन्ाननम्‌' भांत अधिकं श्नासयुक्त है सुख जिसं 
यामे सते होय तैपे ओर अतिश्चय उचताको प्रप्र ओर भका्षमान पेसा ट 
तेनद्रय निस क्रियापे लैमे दोय तैर 1 ओर सखेदजालयुक्त है कपोरु जिस क्रियाम 
†सि दोय तेसे ( यह कहने जुम्भाको स्वेदनरूप साच्िकभावके साथ साहचर्यं 
हहागया >) ओर भिरित है नेतरपत्र जिस क्रियाम जसे दोय तैसे । जीर पतित 
रीता है नीवीवन्ध जिस क्रियाम नेते दोय तैसे ओर उपरको गमन करत्री ह 
तामि जि क्रियाम नैते होय तैसे ओर खरमित होती है श्रू निस क्रियाम मैते होय 
सि ओर अयुरीके अग्रभागे वाधा है बाहूर्पसिष निसं क्रियाम जैसे होय 
ते ( पखिष कहनेसे शुको चनद्रत ध्वनित किया ) ओर नीचा दोतार पृष्व 
एका अधोभाग जिस क्रियाम जैसे होय तैसे ओर टूटी है कंचकीकी सन्धि 
जेस ररम नेसे दोय तैसे ददित अर्थात्‌ कारुकलोचनातिथीकत ओर 
उतः्रकारायुक्त दोग अर्थावु कक्षाप्रदेश है निस क्रियाम लैसे होय तैसे । 
{स इलकमें नुम्भाको साच्िकभावके साथ देखते ई । आर श्रंगारतिलकर अन्ये 
भी जुम्भाको सात्तिकभाव सामानाधिकरण्य देखते है । तदा यद शोके है किं 
` सत्थं सन्त गे गहै प्रणयिनो येषां सुनाङ्गनन्यापारोच्छलद्च्छमोहननला 











0 

१ सत्यं सन्तीत्यादि छोकका अर्थं यद्‌ है कि वह जो प्रणयी अर्थात प्रमपाचभूल पुरष सो 
परमे है यह वात सत्य दै । बह कौन जिन प्रणयी्के बाहुद्यकरिकै जो आरिगनव्यापार उख 
-यापारवे उच्छकत्‌ अथति बहुत होकरिकै गमन करता हुमा । भौर अच्छ अर्थात्‌ स्वमानसुन्दर 
जो मोदनजर अयत्‌ निधुबनसम्बन्धी निखन्द्‌ वह & जिनको खी लिया होती हे । जीर यहं 
भीत्‌ उदि जो कोर प्रिय अथीत्‌ अनिर्वचनीयलावण्यरूप खो तो अटौकिकरी सम्भावनाविपय है ! 
गट भिय केसा है कि यट श्रिय दणिगोचर दत सन्ते द हमारा शरीर स्वेद मीर जम्भा ओर कंप अय 
ःव्वस अथीत्‌ दुप््रापतासमावनासम्भूत भय इत्यादि ससुदाय करि कोद अर्थत अनिक्ष्चनीयं 
आसथाको नियत अथात्‌ अवश्य ही प्रात दोजाता है ॥ | 


(६८ ) रसतरभिणी- [ तराः 


इत्यादौ शृङ्भारतिलकादौ च साच्िकमावसामानाधिकरः 
ण्यदर्शनात्‌ । न॒ सा भावाऽनुभाव इति विपरीतमेव कि 
न स्यादिति वाच्यम्‌, सत्यच्चभावस्वे भावत्वविरोधात्‌ 
पएुरुकादीनां तथा दष्त्वात्‌ । 


नायन्त धणीदृशचः । प्रेयान्‌ कोऽप्यपरोऽयमनत्र नियतं दृेऽपि यस्मिन्वपुः लहे 
क्षम्भगकम्पसाध्वसषुखैः प्रामोति काञिदशाम्‌ ॥ "' इस इलोकमें खेद ओर उब 
म्ण सौर कम्पये तीन करै दै तहां कम्प तो पेपुका पय्यय £ ओर सेद बीर 
कपु इनके मध्यम उजुम्भण कहा इससे सालिकभ वसम्पुटित जुम्भाका निद यहा 
इस हतु स्छिकभाषमध्यपतित जो हे उसका साचिकभाव अ्रहणसे महण 
( तन्मध्यपतितस्तदू्रहणेन गह्यते" इस न्यायसे ) रेसा हुभा तो जुम्भाक्रो साचि 
भावता श्गारतिलककतकिो भी अभिमत सो जानना ॥ अब जुम्भाको अदुभावम्‌ 
अन्तभूत करना चादिये यह दका “नज इत्यादि वाक्यते कहते दै । वाक्याथ प 
ह कि यह जृम्भा साचिकमभाव है अथवा अनुभावहै इमे कोई विनिगमक नीता 
अनुभाव दी इसको मानना। ओर जहां न च सा भावानभाव इत्यादि पाठान्तर 
तटां यदह व्याख्या जाननी कि बह जंभा सामान्यसीतिते भावका अभि 
अथवा साचिकभावका अनुभाव है । इस प्रकार विपरीत ही क्यों नदीं करे 
इसका समाधान -यह है कि अनुभाव माननेते भी साखिकभाव माननम कोई 
वन्धृक्‌ नदी द यदी वात (सत्यम्‌) इत्यादि वाक्यसे कही दै । यहां फिर 
दोती दै कि विरुद जो दो वस्तु उनका एक स्थानम समावेश नदीं होताहै शत £ 
सा! ्वकभवित्व ओर अनुभावत्व इन दोर्नोमिसे . एकका वाध अव्य 
होगा । जव भरतवाक्यको पभमाण मान कर्के आदी सालतिकं भाव मानन 
उम्भाको अनुभाव दी मानना सो ही युक्त ३। `इसका समाधान यह ? ५ 
रामाच्वादिकमें साच्तिकभावत्व ओर अयुभावत्व दोनो देखते टै इससे हन । 
विरोध नदीं है, सो जानना ॥ 
अव कोरे श्रान्त यइ शंका हे कि अगका संकोच ओर नेत्रमरदेन इता 
दिको भी भाव कहना चाहिय । इस शंकाका यह समाधान हे कि अंगाकृथि 
'वतनादि जो ई तिनमे भावलक्षण नहीं रहता ३ 1 -इससे वे भाव नदी 
5 रसकं असुद्क जो विकार सो भावलक्षण केदा है । रेसा हआ तो अग 
~“ ^ षेकार नशी हे किन्तु शरीरचेष्टा है । यह वातत प्रत्यक्षसिद्ध ईै क्य 





श्लुः ४. भाषारीक्मसरिता ! (६९) 


त चाँगाकषिने्रमर्दनादीनामपि भावत्वीपत्तिः । तेषां 
भावलक्षणामावात्‌ । रसाऽुकूलो विकारो माव इति 
हि तक्षणम्‌! अंगाङृष्ट्यादयो हि न विकाराः । किन्तु 
शरीरचेष्टः। प्रत्यक्षसिद्धमेतत्‌। अंगाकृष्टिरक्षिमर्देनं च 
पुरुपैरिच्छया विधीयते परित्यज्यते च । जृम्भा च क्किा- 
रादेवभवति तश्चिपत्तौ निवतते चेति \ यथा- 

आधाय मौनं रहसि स्थितायाः सम्भाव्य जुम्भामचटत्मजायाः॥ 

ट॑त्कृतिं स्मेरखसो महेशः करांणरीमिः कलूयाञकार ॥ 9१ ॥ 
इति श्रीभानुदत्तमिभविरवितायां रपतरगिण्यां साच्विकभावनिरूपणं 

नाम चतुथेस्तरगः ॥ ४ ॥ 


सगाक्ृष्टि ओर नेत्रमदेन पुरुष इच्छसे करते है ओर त्याग करदेते ह इससे घर 
विकार नीह; ओर जम्भात्तो षिकारसे ही होताहै ओर विकारकी निवृत्तिमे 
निवृत्त होजातादि, इससे जम्भाको सादिकभाव कहना. युक्त है, अंगाङ्ृष्टयादिको 
कना युक्त नदीं सो जानना । इस जुम्भाका उदाहरण“ आधाय ”” इत्यादि 
श्लोकसे कहते द । इरोकाथं यह है कि महादेव जो द सो मानको धारण करक 
परकान्तमे स्थित जो पावती उसकी जृम्भाको निश्चय कारिके ( उसही जुम्भारूष 
हेकरिके मानका दूर करना सुसाध्य है इष ्ञानसे ) दंसतेहए रेतसे दाथकी अगु- 


लियोसि रत्ति अथौत्‌ चुत यद अदुकरण हे जिसका उस रन्दको करतेभये 
अर्थात्‌ मान उडकरफे गया इस हेतुसे हसते ६ । 


इति श्रीरसतरद्गिणीमाषादीकाया साच्छिकमावनिरूपण नाम चतुथेस्तरङ्गः | ४ ॥ 
९ चाटुव्वनिभिति पाठान्तरम्‌ । 


(७०) रततरंभगिणी- [ तयः~ 


पञ्च मस्तरमः <. 
~~त ० 


अथ ष्यभिचारिभावा निहप्यन्ते । तत्र भरतः 
निवैदग्छानिशंकाख्यास्तथासूया मदः श्रमः। 
आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिर्धतिः॥ १। 
त्रीडा चपलता दषे आवेगो जडता तथा । 

गरौ विषाद ओत्सुक्यं निद्राऽपस्मार एव च ॥ २॥ 
युप्िविबोधोऽमष्वाऽप्यवहित्थमथोयता । 
मतिन्थाधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥ ३ ॥ 
ासश्वैव वितर्क विज्ञेया व्यभिचारिणः । ` 
जयस्ञिशदमी भावाः प्रयान्ति रसतांममी ॥ ४॥ 


प = 
त अब परसेगसंगतिसे अथवा अवसरसंगतिसे व्यभिचारिभावनिरूपणकी 
मतिलता करते है “अथः' इत्यादि वाक्यते । वाक्यायं यह है किं सासतिक भा 
निरूपणानन्तर व्यभिचारिभाव निरूपित कियेजातेदे । इन व्यमिचारिभावोक 
भानसत्व हौतसन्ते स्थायिभवपरकारक आसेपविरोष्यीभूत भावत्वरूप लक्षणति 
रक्ितत्व जोट तोही पृथक मिरूषणमे बीज ह शस हतु व्यमिचारिार्ोका 
व करै “तज भरत इत्यादि वाक्ये । वाक्यां यह ३ कि निवैदादि 

ष ततास भाव व्यभिचारिपद्वाच्य है सो जानना 1 थे तेतीस व्यभिचारीनामं 
है रक्षणसे कथित नदीं है 1 ओर पाठान्तरम ये तेतीक्च भाष रसताकौ 

द यह भ्याख्या जाननी चाहिये 1 यहा यह विचार होता किं व्यमि 
ध ्तिनिभित्त जो व्यभिचारित्र सो शारीरमानसविकारताधाएय 


भ्रा 
स्यातास्वु नामतः-दइति पारान्तरम्‌. । 





पथ्चमः ६. 1 भाषाटीकाखरिता । (७१) 


इतस्ततो रसेषु संचारित्वमनेकरसनिष्ठस्वमनेकरसम्याप्यत्वं 
व्यमिचारिषम्‌ । न च रोमाञ्ादावतिव्यातिस्तेषामपि 
संप्राह्यात्‌ । ते च भावाः शारीरा न्यभिचारिण एते 
त्वान्त व्यख्विारिण इयान्विशेषः । न निर्वेदादैः 
स्थायित्व व्यभिचारित्वे च कथमिति चेन्न, रसपयैन्तस्था- 
यित्वमितस्ततोगामित्वञ्चोपापिमेदमादायोभयसम्भवात्‌ ! 


सामान्य रक्षण कसते “इतस्ततः इत्यादि वाक्यसे । बाक्याथं यह दै कि 
इवस्ततः अर्थात्‌ काठ्यनारयादिरूप अनियत कारणे सहदयके मषिष्ट हयम ओर 
रसचन्यमाण होत सन्ते सश्वारी अर्थात्‌ चव्य॑माण भावत्व जो रै सो दी व्यभिचारि 
रक्षण द ! एसा इभा तो मानरत्वभावक्षो त्यागक्रिकै स्थायभःवम्रकरारक 
आरोपाविशेषी भूतभावत्व उभयसाधारण रक्षण कदा तो जानना । यदा फिर 
यई विचार इभा किं व्यभिचारिषद्‌ प्रवृत्तिनिमित्त जो है सो शार ओर मानस 
दोनोमें रहता दोय तवदी दोनो को रक्ष्यता कदना युक्त द इसदी रेतसे व्यभिचा- 
रिपदपवृत्तिको उभयप्ताधारणता दिखति है “अनेकरसनिष्ठत्वम्‌'' इत्यारै 
वाक्यते । वाक्यायं यह है कि अनेकरसोभे निष्ठा अर्थात्‌ पोष्यवोषकमावरूप दै 
सम्बन्ध जिनग्ना सो किये अनेकरपनिष्टख जो ह सों व्यमभिचारिपदप्रइत्ति- 
निपित्त द सो उभयत्ताधारण है । फिर यद रिचार भेषा करि पोष्यपोपकभावरूप 
सम्ब॑प्‌ रसका केवर इनहीको नदी दै यश कहनेके निमित्त भ्यमिवारिपदरपृत्तिनिमित्त 
विखति ६ “अनेकरसग्याप्यत्वम्‌' इस ग्रन्यसे। इसका यह अथं है किं अनेक ज 
रस उनकी जो चकंणा अथौतर वारबार अनुसन्धान उसकी व्याप्य जो सामग्री ताम 
निषठत्र यदी व्यमिचारिपद्प्दृततिनिमित् है । यई शारीर ओर मानस दोनोते रहता 
इस हेतु यह प्रवृत्तिनिमित्त दो सकेगा ! इस लक्षणमें भी करीं विभावादिमं अदि- 
व्याति वारणाय भावलवविशेषण देना सो जानना । अभिपरायको नही जाननेवाे 
एष शकरा करते ट किं पसा व्यभिचारिभावका ठक्षण करोगे तो रोमाश्वादिमे 
अतिव्याति होगी क्योकि यह रक्षण व्हा भी प्राप्त है । इसक्रा समाधान आश- 
यको मकट करिके कहते दँ ('तेषाम्‌'› इत्यादि वाक्ये । वाक्यां यह है किं 
रामाचादिकमी सपर्य ६ अयो व्यभ बारिलक्षणके रक्ष्यही ई। इतना विशेष 
जानना चाहिय कि इन संपूण व्यभिचारिभारवोका जो उक्षण ह ओर ष्य है तहां 
दारारल् ओर मानसल इन विरेषणोसे भद्‌ कणेना । अभिमाय यह है कि 
शारीर जो व्यभिचारिभाव है उनके रक्षण ओर लक्यमं शाशीरत्व विशेषण देदेना 1 
गार भान्तर जा व्यभिचारी है उनके रक्षणे ओर रक्ष्यमे अःन्तरत्व विरषण 


< ७२ ) रददरगिणी- [ तरग;- 


+ @ ९ म५.॥ ४ 
स्वावमानं निर्वेदः संसारे देयत्वदुदधिव निर्वेदः । तत्र निभा- 
वास्तत्तज्ञानापदीषौदयः । अनुभावाः स्वेद्धकाशचिन्ता- 
शुपाताद्यः ।'यधा- व 

ति । त अ 
दृदेना । यर शाशीर साखिकमभावका जो अवान्तर मेद्‌ अत्‌ स्त॑भषेदादि 
भेद ह उनके लक्षणे ओर रयम क्षारीरत् विदोषण देदेना । ओर 
आन्तर ॒व्यभिचारीका जो अवान्तर भेद है न्विंदादि उसके रक्षण 
टयम मानसत्र विशेषण ददन, सो जनना यहां यह शका 
सती दै कि गिरवेद्‌ अथवा अमधै अथवा रातत इनको स्यायित्र शीर 
व्यभिचारित्व दोनों कंहना किंस प्रहार बनेगा क्योकि स्थायित्र ओर व्यमि. 
चरित्र ये ठोनों विरुद्ध है! क्योकि भव विशेष्यक्‌ आरोपप्रकारत्र तो स्यायित्रहै 
ओर रंथायिमावारोपविशेषभावत्र व्यभिचारित्व है 1 रेसा हआ तो विवार कठ 
खो कि एक व्ठुमे विशेष्यत्व ओर मरकारत्र दोन नहीं रंह सकते ६ । इका 
समाधान येह है क शगार रसका रथायिभाव जौ रति सौ कष्टण रसका व्यनि. 
चारिभिवभी हतत । तो अवं देतो र्पयेन्त स्थायित्व होने श्वुगार रसका 
रथायित रतिप्रं है । ओर इरस्ततोगारितवरूप जो व्यभिचारित्वं सो भी कएण- 
रसका रतिम £ । यह वात दृष्ट है इस दतु निर्वेदादिमं स्थायित्व ओरं व्यभिचारिव 
दीन्‌[ हनेसे विरोष नहीं जानना चािये 1 फिर यहशकाहोती है किं जोरति 
व्यमिचारिमाव है, तो निर्ेदादि व्थरभिचरिमिर्वोकी गणना रतिकी गणना न 
की तो न्यूनता होगई। गणना किये विनाभी नो रतिम व्यभिवारित् मानो तो 
जस मकार शान्त रस मानते दै, तित प्रकार पुत्रादिविषयकरतिरूय स्थायि 
अआदसबधी वात्तल्याख्य रसान्त(मी मानना होग। इसका प्रत्याख्यान नशं वनेगा। 
इसको समाधान यदे किं रतिङ़ी स्थायिभावे गणना की तोकरिकैही रतिकी 
व्यभिचारिमापरमेमौ गणना दोग जित मकर व्पभिचारिम'वमे निर्वेदकी गणना 
कारके स्थायिभावमें भो निर्ेदेकी गणना होजाती है ! इससे न्थूनत। दोष नरी 
1 साजनना। यहांयदश्काकोर करै कि रतिकी तो व्यभचास्मिषिप 
खा करते आर निवेदक स्थायिभवमे गणना करदेते। देता भी करन 
नक त थाहा फिर ठेस'ही क्यो नहीं किया । यह दका करना समाचन 
अह {णना क लेवाटेकी इच्छा इसमे नियामक दै । यहां अशोकषनितान्याय, 
स (५ ह ओर ख॒निकेमाति तो यह शंका का सर्वयादी भष 
न व्यञनभ्‌ विभाव अभाव दोशेकी सदायता नान्‌ 
स ई" गचारिभावके व्यञ्ञनरे दुसरे व्यभिचास्मिवकी अगिक्षा नदीं इत 


चत 


का विभाव अनुभाव दिखाते है । “त्न इत्यादि वाक्ये । 





श्वम... ] माषाटरीकासरिना) ८५७३ ) 


स्लोणीपथेटने अमाय विहितं वादाय वियार्जिता 
मानध्वंसनहेतवे परिचितास्तेते धराधीश्वराः ॥ 
विश्टेषाय सरोजसुन्दरदशामास्थे कृता द्यः 
कुक्ञानेन मया प्रयागनगरे नाऽऽरापि नारायणः ॥५॥ 


व 
तत्र यह जो पद है सो षष्ठयर्थे सप्तम्यन्त जानना तो यहं अथं हभ कि 
-निवेदरूष व्यमिचारिभावके विभाव तो तच्छक्नान ओर आपत्ति किं अर्थात 
गृहकलहादि रि ईषां आदि दै। ओर अनुभाव स्वेद ओर प्रकार ओर 
अश्वपारादि दै । तहं आपका जो अवमानन अथात्‌ अत्ता (कि जीवनेन 
इत्याकारा ) अथवा संसासर जो देयताबुद्धि अर्थात्‌ यह संपार असारी दै 
इतर प्रवृत्ति होनेसे क्था १ इत्याकारक सो र्विद है । यहां यह रहस्य जानना किं 
कोई व्धभिचारिभाष आपकी समग्रीसे व्येग्यतताकों प्राप्त हदोकरिके म्रधानताकों 
भराप्त होजाय तहां मध्यमे ओर व्यभिचारिभावका अलपसामगीसे व्यज्ञन होकगिकि 
मधःनभूत व्यभिचारिम।वका अंग होनेमें कुछ निषेध नहीं है, जित भकार मर्दं 
जहां प्रधान होगां तहं अमरषैके यणीभाव होनेमें को$ दोष नदीं है। यीं रेषी 
दोका कदाचित्‌ कोई करे कि एसा जहां काव्य होगा तां उप्त कान्यमं गुणीप्रूत- 
व्यग्यत्वकी आपत्ति होगी क्योकि उसकान्यमें व्यमिचारिभार गुणीभूत होकरिके 
व्यग्य इभा है \ तो इस दंकाका यह समाधान है किं गुणीभूत त्यग्यका यह अथै 
६. किं गुणीभूत अर्यात्‌ भवान्तरका अंगभूत व्यय अर्थात्‌ उपात्त पिभावाऽनुभा- 
वसि अमिन्यञ्ञित चषेण बरिषयीमूत होय जहां सो किये एुगीभूतव्यग्य रे हभ 
तां जहां मध्यमे ुणीमूत होकरिके व्यभिचारिभाव व्ग्य इआ है तहां गणीभूव- 
ग्यमिचारिभाषका विभाव अनुमा पृथक उपात्त नदी रै इससे वह्‌ कान्य गुणीभूत- 
व्यग्य नही होगा सो जानना 1 निर्वेदादिका विभावनी निमित्त कारणमात्र जानना 
रवत्‌ भम्बन उद्ीपनकी अपेक्षा नदीं । यदि कोर स्थानम आहम्बन उदी- 
क होजाय तो कोई विद्वेष नही हे सो जानना । अव इसका उदा- 
इरण ' क्षोणीपयेटनम्‌, इत्यादि रोके कहते ~ । श्लोका यह है कि ङन्नान 
अथात्‌ मोहमूरुकभमयुक्त पेसाभन जो नानदिशमे भ्रमण किया सो भ्रमण 
दगया तोम अभिक्षितार्थेकी वासना पूर्णं नही इई इससे श्प निमित्तही 
कथा| अभिमाय यह्‌ ६ कि जितना श्रपण किया तितनी दृष्णा बडतीही गई 
अर पिदा अर्यात्‌ तकैतन्बादि नो है सो कथाके अथं अलित किये अथात 
१ भिडुपामिति पाठान्तरम्‌ । 





(७४) रसतरगिणी- [ तसम 


ग्ानिनि्वरता निःसहता वा । तत्र विभावा रत्यायाः 
सुतृर्ष्ुधादयः। अलुभावा नि नेव्यीपारदग्धमादयः) यथा- 
व 








दढ अभ्यास किया । अभिप्राय यह रै कि हमारी वियासे किपीका उपकार न 
इभा 1 जौर पह बह अथात्र अर्कार करिके अनादर किया सम्पूणं तसा 
{ने रेते जो धराधीश्वर अर्थात्‌ राजा सो मानकं नाकनिमित्त अर्थात्‌ अपमाः 
नके निमित्त परिचित अर्यात्‌ अनुसृत किये । अभिप्राय यह है किंडनं रना 
ओको यणगराहक पण्डिहकी संगति नहीं यी । ओर पद्वत्‌ मनोहर दै नेतर जिनके 
देसी जो द्धी उनके सुखपर जो दृष्टे की अर्थात सामिराष्‌ उनको देख 
विष्डेष अर्थात्‌ वियोगते उत्प दुःखके अचुभक्के निमित्त की । अभिप्राय ^ € 
कि सदा सभोगोत्वण्ठादी रदी परन्तु प्रयागनगरमें नारायणका आराध नरी 
किया । नाना कर्म करिके छेशुक्त जो इदुम्नायक उसकी उक्ति यह इक 
६ सो जानना । यहा आपदद विभावित आर चिन्तादिपे अवुभागित लो निच 
सो चणा विश्रामस्थान ह इस हेतु यह भावकाम्य कहातहि सो जानना । 
जर जा रकाभ्य है चहं भावकी मतीति होनेपरभी स्थायिमावदीमं चणक 
विश्राम होहि क्योकि वहं भावका आपके बसाधारणरूपसे प्रकाश नदी ₹6 । 
यह्‌ वात स्मरण रखना चाहिये । ओर जहां आपके असाधारणरूपसेभी अर्का 
राद्का ग्‌ होकरिकि भाव मरतीत होता वहां भी यद भाव भावपद्कारीके व्यवहा 
योग्य नहीं ई किन्त अरंकारकाव्यदी ई निप भकार “यातु राघुणिको निजं 
तृणङ्कदीं गन्ताध्वगं दण्डवन्ेतस्तवत्परिपाितां दिश्चमिमां चीनांदुवद्धावति । श्रीम 
च्छासनसेबिभिः कतिपयैः सूत्रैविवणैरपि स्वीयियन्तरितमध्वगैरिदमिव स्वास्थ्य 
तदाटम्बताम्‌", यहां पूणोपमा अकार मुख्य है । ्सुविषयक रतिभाव अत्र 
धान्‌ ह सौ जानना #॥ 
, अन्‌ ग्लानिका लक्षण करते है “ग्लानिः” इत्यादि वाक्यसे । बाक्यायं यह 
क निबेरुतता अथोत्‌ धातुपादवाभाव अथवा निःतहता अर्थात्‌ व्याघ्या दिप्त 
स्वत दुःसवशेष गानि द । यदा मयम गानि वस्तु शरीरधमं हीजा- 
दि आन्तर नही कहावैगा इस देतु दूरा पश्च कहा 1 यहां यह र्का $ क 
\य पक्षदी समीचीन ३ तो मथपपक्षकी उक्ते असंवद्वप्रखाप होजायगा । 
॥ पमाधान यह दं कि निवता कनेसे बरुहानिके सामानाधिकरं 
सके बरुसमानाधिकरणश्रमकापाथक्य -समर्थनके अर्थं ॒परथम प 


ह्सा ८९ 


7 जानना! म्छानिका दिभाव रतिसे श्म ओर वृषा ओर क्षुवा 


४:९.1 भाषाटीकासहिता 1 (७५) 


 व्यादु पुनरीक्षणाय न गिरः कण्ठाद्रहिनिःसृताः 
शेषाष्षविधि विधातुमपि वा नेवोत्नता दोरेता । 
परातस्तरपमपास्य गच्छति हयो चण्डांशुचण्डातप- 
हिष्टशिष्ट्करग्भयुरर्चस्तस्याः स्थिता रष्टयः ॥ & ॥ 
उत्कटकोटिकानिष्परतिसंधानमिष्टदानिविचाये वा शंका। 
तत्र दुनैयपगकरौयोदयो विभावाः । अनुभावाः कम्पक्रिया- 
प्रच्छादनादयः। यथा- 
एते चित्तविरोचना श॒रुजना जिहयाभदोषाः बलाः 
.पौराः कूरवचःप्रपञ्चयशसः श्वश्रू चश्चुःश्रवाः । 


इत्यादि जानना 1 अनुभाव बिवणेता ओर रिथिरुता ओर नेत्रका श्रमण इत्यादि 
जानना इसका उदादरण ““्याहरैमू"' इत्यादि इछोकते कहते द ¦ इलोका्थ, 
[,. 4 ¢ क ४९ 

मह्‌ द कि्रकृष्ण जो है सो प्रात; कार्म शयनको छोडकरिके जातसन्तै उस 
राधाका वचनः जो है सौ फिर दसन देनेके अर्थं प्राथंना करनेको कण्ठते बाहर 
नहीं निकर! ओर उस राधाकी बाहुरुताभी शेषाङ्टेषविधि अर्थात संम्भोगका 
अग पारितोषिकं आछिगन करनेको उची नहीं हई विन्त इष्टि जे है ते सुर्के 
उपर तापसे जो उष्ण उसते हिष्ट अर्थात्‌ पराहत पसा जो शिलष्टङरंग अथात्‌ चन्द्रमा 
उसकीनाई गुर अथोत्‌ भेगदील है कान्ति जिसकी ठेसी होती भरं । यहां रत्या- 
यासते विभाषित ओर वैवण्यादिते अनुभाषित जो ग्छानि सो चवंणाका विश्रा- 
मस्यान है । अव काका ठक्षण करते ह “उत्कट इत्यादि वाक्यते १ 
वाक्याथ यह्‌ दे कि उत्कटकोटिक जो अनिषटमतिसन्धान अथवा इष्टहानिका 
विचार सो शंका दे । यहां इष्ट हानिभी अनिष्ठन्त्गतही है तो द्वितीय पक्षभी 
मयम पक्षम ही अन्तगं होगया फिर यहां वाशब्द जो दिया है सो संग्रहीत 
निबेका्थ है सो जानना । इसही हेतु विभाव जीर अनुभावभी यथायोग्य दिखाते 

तथ” इत्यादि वाक्यसे 1 वाक्याथ यह है कि दकाके दुनीति ओर परक्ररता 
इत्यादि विभाव है ओर कंप ओर क्रियाका ठकना इत्यादि अनुभाव है। त्तो विचार 
करना चाहिये कि अनिष्टका जो म्तिसंथान उसका विभाव तो दुनय है ओर 
इषटदानिविचासं परकी कररता विभाव है! ओर पूप अनुभाव कंप दहै तया 

दवतीयप्षमे क्रियामच्छाद्न है । अव इसका उदाहरण “प्ते चित्तविलोचन' 


(७६) रसतरंभिणी- (तसः 


कि स्यादित्थमनथैवीजमसक्रत्सचचिन्त्य वक्षोरहि . ` 
स्फू्जस्किडकदाम वामनयना निःश्वस्य विन्यस्यति॥७॥ 
परोत्कषौसहिष्णुता परानिष्टविकीषो वा असूया । तत्र 
विभावा मन्युदोर्जन्यादयः ¦! अतुमावाः कोपचेषटदो- 
दोद्रावनादयः } यथा- 

हरशिरसि मयाप्यरुन्धवासे निवसति काऽपि कलातुषा- 
रभानोः ॥ इति छिखति विधुन्तुदस्य मूरति प्रतिभवन 
प्रतिभूषरं भवानी ॥ ८ ॥ ` 


इत्यादि इलोकसे कद्षेहे 1 इलोकाथं यद है कि बामनयना जोह सो यद विचार 
करती है कि जिनका वाश्वार अनुभव कियहि एेसे जो शुरजन अथात्‌ श्रत 
दिक सौ परकीय. अन्तःकरणको जाननेवारे है अर्थात दूसरेके अभिप्रायो 
जानते दै ! ओर दुष्टनन ने दै ते जिद्वाका अगररूप जो परकीय दोष. ता 
युक्त दै अर्थात्‌ परकीयदोषकी प्रकट करनेमें रस्षिक है । ओर नगरस्थ ज॑ रोकं 
सो मर्मभेदी वचनका जो प्रपश्च अर्थात्‌ वाग्विभव उससे यश अयात्‌ स्या. 
जिनकी चे दै । अथात्‌ परकीयनिन्दामे व्यसनवाछे है । भ सासूजोर त 
च्चुः्रवा है अथौत्‌ सुने इए अरथमात्रका महण करनेवाखी है । अथवा च्छ 
नाम वभिर है1 अभिमाय यह्‌ है कि हमको देसकरिक अन्यया दंका करती 
इई । यह प्रतारणके योग्य नदीं है सो जानना । इत्यं किये रते हतः 1 
स्यात्‌ अ्थौत्त्‌ कौन अनर्थं आपतित होगा । इस प्रकार बारंबार व 
अथोत्‌ उत्कटकोटिक जो अनिष्ट उसका जो असाधारण उपाय उका ध्यान र 
स्तनभिं शोभित लो पठारङकघुमाभरण उसको निःश्वास ठेकरिकै ८ नख 
गोपना, वामनयना जो है सो स्यापि करतीहै । यदां आपका नो दुनय 
रीय क्रयं दोनो विभावित्त गम्य \ ओर्‌ कम्पकरियाभच्छादन दोनोसि अहन, 
च नो शंका सो चवंादिश्रामस्थान है । अव असूथाका रक्षण “रो 
च 8. । बाक्याथे यह है कि परका जो उत्कषे ० भ 
मा. । व अथवा & परका अनिष्ट करनका व 
कः धं आर जनता इत्यादि ६1 अरि + 
श ओर दोषकयन इत्यादि है! उसका उदाहरण “ दूरशिरसि ~ 


वमः ९. 1 भाषाटीकासदहिता। (७७ 


इरषोत्कर्षो मदः ! दुःखासंमिन्रखाजुभव उत्कर्षः । तम 
विभावः पानम्‌ \ अञुमाव उत्तमानां निद्रा । मध्यमानां 
हसितम्‌ । अधमानां रोदनम्‌। इन्द्रियमोदकू्पाऽ निद्रा; 
तस्मादिन्द्रिथसंमोदे नयनधूणेनसाम्येन निद्रव निद्रा । 
न च हषैन्यभिचारिभावेऽतिभ्याततिः। तञ दषमाजसत््रात्‌। 
न तु तत्नोत्कषो जातिविशेषः । किंच, तत्र मनसो मोहः । 
अव च मनसः प्रसाद्‌ इति स्वह्पभेदात्‌, तत्र ॒निदरारो- 
दनादयोऽअ पुल्कादयोऽचभावा इत्य॒भावभेदाच । नव 
“तिष्ठतिष्ठ क्षणं सूढ मधु यावतिपिबाम्यहम्‌' इत्यादौ वीररः 
सेऽपि मदो दष्टोऽस्ति । तत्र निद्रा रोदनं वा कथमनु- 
भावौ । न हिं योधः संयति रोदिति निद्राति वेति चेच्‌ । 
सत्यम्‌, रसमेदेनाऽयुभावमेदः । शङ्गारे ¢तेऽबुभावकाः । 
वीरे नयनारुण्यचमत्कारादयः। सामान्ये च मदेनयन- 
पूणे्वचनस्लनादयशेति॥ यथा- 


न ~ ~ 
इत्यादि उोकमे कहते दे । इलोकार्थं यदह कि पर्वती जो है सो चन्द्रमाकी- 
जो अनिवेचनीयमभा वा कला सो मेने भी अर्थात्‌ अ्धागीङ्ृत जो श्न ह तिसने 
नीं पाया टं वास जिसमे अथात्‌ दु्मराप्य ६ स्थिति जिसमें एसा जो दिवका 
मस्तक उसमे निवास करती है । इस हेतु राहकी मूर्ते चित्रको धघरवरमे ओर 
पवेत पवतम छिखतीरै । यहां चन्द्रकराकी जो रिवमस्तकमे स्थिति उससे उत्पन्न 
जो चन्द्रकठाविषयक कोथ उससे विभावित ओर चन्द्रकरामाससमयं नो राहु 
उसकी मरतिमाका सर्वत्र ठेखनरूप जो कोपयेष्टा उससे अचुभाषित जो. चन्द्रकल- 
विषयक असूया सो चर्वणाविश्रामस्थान ३ । 

„ अव मदका क्षण कहतेहे ““दर्षोत्कर्ष' इत्यादि बाक्यसे । पाक्यार्थं यह 
₹ कि इका जो उत्क सो मद्‌ है । यहां उत्कं जो है सो इःखसे नहीं मिला- 
-&जा एसा जा सुख उसका अवुमवरूप जो करेगे तो आगे उत्करषको जातिरूप 


णन किया सो अगत होजायगा, इस हैत इःखासमिन्नुखानुभवानियत जो 


(७८) रत्तर॑गिणी- [ तरगः- 


रसना रसयत्यसौ मधरु स्वयमस्माकमनथकं जुः । 
इति तत्र समस्तमिन्द्रियं प्रतिषिम्बस्य मिषेण मनति ॥ ९॥ 


स 
जातिविशेष सो उत्कषं हे, यद कहनेसे तत्साक्षात्कार भी अतिव्यापि न 
होगी, क्योकि वहां उत्क नही है सो जानना ! इसका विभाव पान ह ओर 
अद्वभाव पुरुषभेदसे विलक्षण है क्योकि उत्तमको तो पान करनेते निद्रा होती । 
ओर मध्यमको इसना होति । ओर अधमको रोदन होताहि । इस हेत मदक 
अनुभाव विलक्षण जानना । यहां निद्रा जो है सो इन्द्रियोका समोह दै यई रालः 
विक निद्रा" नदीं ह! किन्तु इन्द्ियके संमोह नयनधरूणेनका साम्य होनेस 
निद्रासद्छ यह निद्रा है 1 यहां ह्षमा्रको मद कषते तौ हषरूप व्यभिचारि 
मवमे अतिया होजाती क्योकि यह भी व्यभिचारिभाव दषैरूप हेनेते मद 
कावि, इस हेतु उत्कर्ष पद दिया तो ह्षरूष व्यभिचारिभावस्थटमं हमर 
हर्षम उत्क्षरूप जातिदष नहीं है ! ओर खनो कि मदरूप व्यमिचारिभाः 
दम मनका मोह है घीर हवैरूप व्थमिचारिभावमं मनकी मसन्नता है ! यह्‌ कनका 
अभिप्राय यह दै कि मद्रूप व्यमि वारिभावस्थर्में मनको म हष्द करिके व्यवहार 
है ओर हषैरूप्याभिचारिभावमे मनको भसाद्पद करके व्यवहार ६ । ह 
भकार दोर्नोको सखरूपभेद है ! ओर सुनो कि मदमे तो उन्तमको निद्रा, मध्य. 
सको इसन, अधमको रोदन ये अनुभाव है अर इष॑रूपन्यभिचारिभावस्वरम 
एुरकादिक अचुभाव दै ! इस प्रकार अनुभावभेदसे भी हष॑रूप व्यभिवासमाब बा 
मद्रूप व्यभिचारिभाव इनको भेद जानना । अव यहां यह शंकाहै क्षि तिष्ट 
तिष्ठ इत्यादि सपरशतीस्तोतरमे देवीको वीररसमे भी मद देखते तहां निषा धः 
सदन ये अनुभाव किस मकार होगे १ क्योकि योद्धा संमामे न निद्रा र¢ € 
न रोदन करते ! इस शंकाका समाधान यहे किं यह बात सत्य है परतु ससम्द 
अनुभावमेदभी होति इस हेतु यद नो निद्रादि अचुभाष कदे सो कंगार रसम 
नना १ मार जहां वीररसम मद्‌ है तहां नयनकी अरुणता ओर चमत्कार इत्यादि 
क । जहा सामान्य मद्‌ है तहां नयनधणेन वचनस्तरन इत्यादि महमा 
यद वि ता कन रखना इत्यादि शोके कहते दै। व 
पको भासादित करहि हमारा सजातीय रसना इन्दर्‌ जो हरौ. ज ॥ 
कमि उनोाित करतादे 1 हमारा सवका जन्म < इ्टनािते ) अनथक दे । इ 
५ इन्द्रियसमू मरतिविम्बके छते इवते । यहां उत्मकषा 
६। यहां उत्मेक्षाका वाचक शब्द्‌ नहीं है! इस हेतु उर्टक्षा 


पश्चमः ९.1 भाषाटीका षद्दिता । ८७९) 


आयासप्रमवः परामवः भ्रमः \ तस्य विभावां रत्य्‌- 

धवृगत्यादयः ! अद्खुभावाः स्मेदनिस्तदतादय्‌ः । यथा , 
स रामचन्द्रः सह निर्गेतायाः स्वेदामबुसंसिक्तएयोषरायाः। 
अपागपातेमिथिलात्मजायाः अरमानशबाञ्छिथिरीचकार१° 


01111 
यहं इस प्रकार समसचनी कि भधुमे इनदिपरीका जो प्रतिविम्ब है सो मानो 
इन्द्रिये श्टानपातिसे दुःखित होकर इवगयाहै । यही भजति इस पदक 
-पमिपाय यह है कि पानके समकारदी उत्पत जो मदं उससे उत्पन्न जो नयनद्रुणन 
ससे उत्पन्न पानके चिरसम्बन्धते बहत कार परथन्त मधुर्मे इन्दर्योकी संदुखता 
त्पन्न &टं । यहं पानसे विभावित गम्य जो नेत्रघूरणेन उत्तरे अदुभावित जो मद्‌ 
म चवैणा दिन्नामस्यान है सो जानना 1 जव वरुदिरोधिग्कानिसे बरकी अविरो- 
धिता प्रतिपादन करिके श्रमके मेद्‌ दिखाते इए श्रमका रक्षण करते द “आयासः 
इत्यादि वाक्ये ! वाक्याथं यह्‌ है कि परिश्नमसे ही उत्पत्ति ३ निसकी रसा 
लो पराभव अर्थात्‌ खेदनामक दुःखविकशषेष सो श्रम है ! यहां परिभ्रमसेही यह जों 
कदा तिंसश्ना यह अभिप्राय है कि बर्हानिते खेद्‌ नरी है तो बरुकशषनिका कथन 
नदी इभा इसे बशरुहानिका जो निषे है सो ही षदसे कहागया । इससे यदं 
वटसमानाधिकरणदी श्रप जानना इस देषु बर्हानिसमानाधिकरण नो ग्ानिं 
तहां अतिव्याति नशं इई ! कर्याकि वहां वरुसाभानाधिकरण्य नके ह सो जानना। 
इस भाव रतिमाेमे चना इत्यादिक द । अदुभाद प्रसद्‌ निस्सहता इत्या- 
दिक ई । इतका उदाहरण “घ राभ" इत्यादि श्छोक्से रहने ई! छोकाथं यहं 
कोह कहते हं फि राम कषय योगियोंका जो मन उद्ना विभ्राप्धाम मीर चन्द्र 
अथोत्‌ स शरुपरदुष्योको आहादं देनेवारा तो यहद अथे इभा करि दहं नो यौमि 
मनोषिश्रामधाम ओर सकरुजनाहादक रेस! पुरुष सो सयग देसी ओर सदी 
हठ प्रखेदजरुप्त युक्तं है पयोधर भनिप ेपी ( यह कषनेसे पुषेम सम्धन्धसै 
उत्पन्न स्देद्को आन्तरविकार। जुमापकता किम रकार होगी यह शंका करेवा 
पगस्त हृए स्याकि यदां आन्तरविकारदीसे स्वेद कथन इज ) जो मिपि- 
लात्मना मथोत्‌ जानकी उ्तके सम्पूर्णं जो श्रम अथौत्‌ विकृत अर अविङ्कत 
नौ श्रम द उनको नेत्रमान्तके पातकरिके रिथिर करताभया ! यह व्पास्या 


समीचान नरी करथो यच्छन्दतच्छब्दको नित्य साकाक्षता होती ई सो यच्छन्दका 
अध्याहार 1 सो नही किया इससे तच्छच्द्‌ साकाक्षदी रहगया । य 
रा तच्छन्दको र कदकरिके यच्छन्दसाकांकषताका वारण कगे 


(८० ) -रसत्तरगिणी- [तरण 


उत्थानायक्षमत्वमारस्य॒म्‌ । ततर विभावा गमीदयः। 
अनुमप्राः फियाकातयांदयः । यथा- - 


तो भी तच्छब्दको प्रसिद्धाथंकता माननेषे भी दोषपरिहार नीं होगा । कर्पा 
सहढब्दके योगत ठतीया होती है सो यहं नहीं है । यदि कदाचित्‌ येन ए 
पदका अध्याहीर करके दोनों है दोषके उद्धारकी इच्छा करोगे ती भी ह 
व्यार्यासं अपांग किपका यह जो शान्दवौधपरं आक्षा उसका प्रण नई 
ह! ओर सुनो किं मायवस्तुको यलक्षी असाध्यता जिस मकार होती ट शती 
प्रकार यतन करके -अनाश्यतामी सम्पूण आ्ंकारिकोके अमिमत्‌ हे । सा 
दभा ततो सम्पूण्रम रिथिक करदिये यह अथे भी योग्य नदीं । ओर्‌ शुग मि 
इस व्याख्यामें भरमको श्रमपद्से कहा इससे वमनाख्य दोषभी ` द्वयं ६ इ 
हेतु य व्याख्या युक्त नहीं । इससे इष शोककी रेसी व्याख्या करनी भि निए 
रामवन्द्रके अपांगपातोके साथ गईं देसी ( यह कहनेका अभिमाय य६६१ 
दृषटिकरिके पवित्र जो स्थान तदां पादन्यास करना इस नीति शास्ते अ 
सिस देम जनक देत रामचन्द्री इच्छा इई उस देशषमे हमको श्रम नही ९, 
साय जनिम हमारा मरतिषेथ कोह मद करो यह मान करिके श्रमभावसुव 
वास्ते उस देशम अगाडी होकरिके जानेवाला देसी ) इतही दैत पर्वदनारी 1 
युक्तं दै पयोधर जितै एसी ( यहां पयोधरमे जो स्वेद कहा उसका यह (य । 
भाय * कि परसनेद जहां होता तक्षं मस्तकको आरम्भकाशके होता यः ६। 
यहां स्तनमे भरद्‌ कहा इसे मध्यम श्रम सीतांको भया सो जानना ). 
कैसी है सीता कि मिथिला नाम जो जनकषुरी उसका पति जो जनक स 
मिथिर दै उसकी धुत देष सीताके सम्पण जो श्रम है अर्त मार्गकाटिन्मा- 
दिक उनको वह्‌ रामचन्द्र भिर करता भया । दिथिल्करेका अकार ध 
त्वं भव कोमरा' इत्यादि श्ोकसे समयमे कहि सो जान ठेना 1 इष॒ 
भरमका कारण जो मागैकाटिन्यादि उसमे उपारते श्रमपद्‌ का सी जानना 
यहं मागेगमनसे विभावित भसेदते अलुभावित जो श्रम सो चणा विश्रमस्व 
० आङस्यका छक्षण करते ह । “स्थान इत्यादि वाक्यसे । वाक्याथ 
वि जी अक्षमता 4 श भरस्य ह यहा यद शका इर 
भ्रः ग्ठानिमे ओर बध्ममाण जडता भी उत्थानादिकी अक्षमता है तो अ 
~ प दोग । इषका समाधान यहे कि वरुका समानाधिकरणत्व होनेसे अ 
" ° `"तिपन्ानसमानाधिकरणत्व होने करियाम उन्छुखताऽमाव ज ६. 


पञ्चमः ९. ] भाषासैकासदिता) (८१) 


हरं हरन्तं स्तनहारय्टि करेण रोद्धुं न शशाक तावत्‌ । 

गिरेः सुता गर्भवती विहस्य दगचरं कातरयाचकार ॥ ११ ॥ 

खस्था दुःलातिरेको वा दैन्यम्‌ । अनोज्ञ्वरयमिति के 

चित्‌ । त्न, तस्य बहिविषयत्वेन तदञ्ुमावकत्वात्‌ । 

विभावा दारियादयः अुमावाः कायङ्कशक्षु्पीडनादयः । 

यथा तातचरणानाम्‌- वि 

अपे इन्तलमालिका स्तनतटे नेजाम्मसां निन्नगा 
मायन्मन्भथङ्कभरेन्दवृचनप्रानते विरमे मनः । 
किन्तन्यद्विरदयनकेन सरसं संदह्यमानं वषु- 

गण्डे पाण्डिमकेतवेन तनोः फेनोचयं युति ॥ १२॥ 
सो आरस्व दे \ पेमा इभा तो म्ानिमे बङसमानाधिकरणत्व नदीं है ओर जड- 
तामे अवस्यकतैव्यायं मतिसन्धान नदीं है, इससे इन दीनम अतिव्याप्निका 
वारण रोजायगा । इसके रभाव गभोदिक दै । अनुभाव क्रियाम कातरता इत्या- 
दिक, ई । इसका उदाहरण “ द्रम्‌ ” इत्यादि इलोकृते कहे है । इोकारथ 
यह है कि गभ॑युक्त पेली जो पर्वतकी पत्री पार्वेती सो प्रेभातिदायते 
ईैषकरिके दगथ्चर भयात नेजकी रचनाको विषलिति करती भह । परन्तु 
स्तनहारडताको दरण करते जो रिव उनको दासे रोकनेको नदी समथ 
भई \ यह ग्भविभवित ओर दृषटिर्चनाके विवरुनसे ओर हइरनिरोधमे अप्रदृत्तिसे 
अदुमावित जो आरस्य सो चणादिश्रामस्यान है सो जानना ॥ 

अव देन्यका रक्षण कहते दै ““ इरबस्था ” इत्यादि वाक्यसे 1 वाक्यार्थे 
यह्‌ है कि दुरवस्था अयात्‌ ङ्खस्थासाध्य अन्तकरणडृत्ति दैन्य ~ । यदि दुर- 
वस्थासाध्य अवस्थान्तर नहीं मानो तो इुःखको जो उत्कषै सो दैन्य है । 
शोकम अतिन्पाति वारणके अथं अततिरेकपद्‌ दिया । कोह अतुज्यरताको दैन्य 
कहते दै सो समीचीन नरी. वर्याकि अचुन्यरता वस्तु दुःखप्रकषरूप तो हो नरी 
सकता है, माटिन्यरूप अनोज्यल्य दो सकता दे परन्तु यह अनौज्वल्य अन्तः- 
करणका धमं तो हे नदीं किन्तु शरीरथम है इस शतु यह अनौज्यल्थ दैन्यकाः 
अवुभावरूप है सो जानना । इको अनुमाव कलनेते देन्यके अनुभाव नहीं कहे 
यह रका केरनवारे प्रास्त हीगये सो जानना 1 इसके विभाव शरीरको इश. 
स्ना, १ स्वा ९ । इसका उदादरण _ अंसे न्तल ” इत्यादि श्टोकते 


( ८२) रसतरशिणी- ' [ तला 


चिन्ता ध्यानम्‌ । ध्ये चिन्तायामित्यतुशासनात्‌ । ध्यानं 
च न स्मरणात्मकम्‌, स्भरतिमावस्यामे पथकत्वेन कथनात्‌, 
किन्तु चित्तेकाथता । इष्टानाप्षिप्रभृतयो विभावाः । अह- 
मावास्तापवेवण्यवाष्पश्षासादथः। यथा- 
शम्थुं ध्यायसि शैरराजतनये किन्नाम जानीमहे 
तस्येषाक्षितन्रूनपादिव तनौ तापः सथन्मीरति। 
अ््णोरश्चुमिषेण गच्छति बहि्म्ातरद्भावछ्िः 
पाण्डिघः कपटेन चन्द्रकलिकाकान्तिः सपुन्जुम्भते॥१२॥ 


कहते ६ । इलोकायं यह्‌ हे कि केशपाशवन्धनेकी उपेक्षासे केशकी नो माला 
सो स्कन्धे पराप्र होगे है। ओर स्तनतटमे अश्रुनठकी नदी वहती ३। शां 
तटपदका जो महण किया सो नदीका भी परोत्कर्षं कहनेके निमित्त भिद. 
योक्ति दै । भौर तरुण जो कामदेव सोही हआ गजेन्द्र ( यां निना देसकणिं 
कएना यह घम्‌ ठेकरिके कामदेषको गजेन्द्र कहा ) उससे उत्पतन होनेसे उक 
द्मनरूप जथीत्‌ िषयकी असिद्धिमयुक्त इःखात्मक वरवदनिषटकारणत्व होन 
दम्ततवकरिके अध्यवसित जो मनोरथ उसके भरान्तम अर्थात स॒ख्य दुःखकारणता 

रोनेरो भान्तत् करिकर अध्यवसित जो उस मनोरथका पिषय वर तहां मन जो 
ग आसक्त ट ( यह कहनेसे इच्छाका अनुरूप विषय किसकाठमे हग! ईत्‌ 

न्यायते मनोरथरमग भी अवुभाव दिखाया) ओौर क्या कहते है सरस अथात्‌ परमद 

९ (तरहाधिते जरताहु एसा जो सुन्दरीका शरीर सो गण्डस्यलमें पाण्डु 

उसे फनसमूहको बाहर करता है । यहां विर्टेषपपीडाव्रिमावित्त जर अ॒न्यल- 
चष अनुभाव जो देन्य सो चवंणाविश्रामस्थान है । भव चिन्ताका रक्षण 
हार ` चिन्ता ” इत्यादि वाक्यते । वाक्यां यह है करि ध्यान नो है सो 
सपति ९ ध्य चिन्तायाम्‌ यह शास्रममाण भी है । यहां कोई शंका कर्‌ 1 
तिपमतिव्याति होगी क्याक्र बह भी ध्यानरूप है सो योग्य नही, क्या 
र एिःष्यनिचारिाव आगे न्याराकरिकै कहा है इतसे यहां ध्या 
अमा ध पकामता जो है सोदी ध्यान है । इसके विभाव र 
पवाक व ५ ताप वैण्यं वाप्य श्वास है ॥ १ 
 रेदिमायरधुत म्‌ . इत्यादि छोकते कहते दे । छोका्थं यह ‹ 
अन भयात पारेति ! शुका ध्यान करती अर्थात अन्तःकरण 








मिकाखहिता । (८३) 
पथमः ६.1] भाषादीकाखार्देत 


मोरो वेचिच्यम्‌ । सहं वैचित्य इति धातोर्मोदनं मोह 
इति माध्युरपत्नो मोहशब्ः । वेचिच्यं कायोकायौ- 
परिच्छेदः । तस्य विभावा मीत्यवेगाहुचिन्तनादयः । 
अलुमावाः स्तम्मपातूणेनादशेनविस्मरणादयः यथा- 
अन्तःसमेरणुवणकेतकदरुद्रौणिदुतिपरौहिणी 

क्ष्मं वीक्ष्य सञुदयदिन्दुबदनां सीरामबुयरप्थिताम्‌ । 
शम्थुः स्तम्भशताञ्लः शतमखः कतेव्यसटेन्द्ियः 

सोप्यज्ञानयुजङ्गपातपतितो नातश्िलोक्ीपतिः ॥ ३१९ ॥ 


मी स्थापित करतीहो (पसा अय न कैर ध्यानमानही क तो वमनारूप दोष 
होजाय ) यह हम वितकं करते ६ 1 ओर वैसादी जानते हे क्योकि उसा राखत 
ने्रूप अश्क भरकार उय्तासे अस्नित्वरूपकरिके सम्भाग्यमान जो तापसो 
शरीरम उदयफो भप्त होति । ओर नेत्रेति अश्चेपातके छर्ते रिषकी ही गंगा- 
तरेगावछि जो दै सो बाहिर जाती । ओर पाण्डुताके छरसे चन्द्रकलाकान्हि 
जो है सो खच्छतासे कारित होती है । यहां इषटानषापिविभावित्त जोर ताप 
बण्यदिे _अनुभावरित जो चिन्ता सो चेणाविश्नामस्यान ३ ! अव मोदका 
रक्षण कहते ६ । “मोह इत्यादिवाक्ये । वाक्याथ यह है कि प्रचि जो 
हसो मोह दे । ह धातु पैचिस्य अथेमे है यह व्याकरणशाखमे & । इष 
धाह भावम त्यय _करनेसे मोह श होत, मोह रैचिस्यरूप ही ह । इसी 
मोहको मोदन भी कहते ह । काये ओर अकायका जो अन्तान सो श्च दैचिच्य ३। 
इतक्ष विभाष भीति अर्यात्‌ भयका प्रसार अयवा भीति जीर आवेग ओर अनु- 
चिन्तन अथौत् उत्कट भयकी चिन्ता ॒इत्यादिही ओर अनुभाषे स्तम्भ 
ओर प्ूमना जीर आद्ंन, विस्मरण इत्यादि दै ! इसका उदाहरण 
 . अन्तःस्मेर्‌ '" {त्यादिक्ठोक्से कहते दै । शोका यह है ककि अन्त 
स्मर अयात्‌ विकसित देसी जो सण॑वणं फेतकदरकी द्रोणी अर्थात्‌ करिका 
उपकी कान्ति द्रोह करनेषाली अथात्‌ तत्सष्राकाम्विमती हसी ( यह कह- 
नेष आपसे स्प नदीं है यह कटा ) ओर उद्यको प्न जो पूण चन्द्र तत्स्य 
ल निसका एसी ! ओर क्षीरससद्रसे उटी एेती ( यह कलेते कदाचित्‌ भी 
किन देखी नकौ है यह कहा ) रषमीको देखकषरिके ही महदेव जो है सं 
शलक्ामनासे उत्पन्न जो अख्य स्तंभ उनते युक्त होते मये! ओर इन्द्रो? 


कु 


2५ --# 


( ८९ ) रसतरंगिणी- [ तग~ 


संस्कारजन्यं ज्ञानं स्पृतिः । संस्कारजन्यं ज्ञानं परत्य 
भिन्ञाष्पं स्मरणश्पं च, संस्कारजन्यत्वेनोमयरंग्रहः। 
अन्यथा प्रत्यमिज्ञायाः पृथग्भावापत्तेः । प्रत्यभिक्ञास्मू- 
त्योविभावाः संस्कायोद्रोधकाः सहशतादष्टचिन्ताधाः । 
अनुभावा भ्रूसञुत्रयनादयः । प्रत्यभिज्ञा यथा- 
कालिन्दीसरसः समेत्य नभसः ोड परिकीडते 
चक्रदन्द्रमिदं सुधाकरकलामाक्रम्य विस्पूर्जति । 
चन्द्रोऽपि स्मस्वापचापरचमत्कारं समालम्बते 


भ 


तस्मात्सेव कदम्बङ्कुलङ्कद्रे राधा परिभाभ्यति ॥ १९५ ॥ | 


© 


स्परतिर्यथा- 


सो कतेन्यतार्मे मूढ ई इन्द्रिय जिसकी रसला होता भया अयत्‌ घूमने र्गा । 
ओर सर्वज्ञ भी जो भरिोकीपति जल्ला सो अज्ञानरूप जो शुजेगपाश्च तामे पतित 
होगथे । ये सम्पर्णं॒विस्खतिघयुक्त होगये सो जानना । ठ्मीषिषयकभविग- 
मिभावित स्त॑भधरुणनविस्मरणाऽुभावित शंसु-शतमख-त्रिकोकीपतिनिष्ठ मोह चष 
णानिश्नामस्थान है सो जानना ॥ 

भव स्प्तिका रक्षण कहते दँ “संस्कार” इत्यादि वाक्यसे । वाक्यायं य 
ट किः उदबुद्धसंस्कारते उत्पन्न जो ज्ञान सो सप्रति है । पेसा ज्ञान ्रत्यमिजनासूप 
ओर. स्मरणरूप होतार । तहां "तत्‌! भागके संस्कारसहित ओर दम" भागके 
रौषिकसनिषरैजन्य जो ' चत्‌ ' ओर ‹ इदम्‌ ' दोनोंकरा तादालयहताम सो प्रत 
मित्ता ई । ओर स्वविषय याद्विषयक संस्कारजन्य ज्ञानसे स्मरण है । पेता इभा 
पस्कारजन्य यह कनेसे दोनोका संग्र होगया,सो जानना । जो पत्यमिन्नाका सम्रहन 
त संस्कारमाजजन्य ज्ञान सो स्ति करै तो मत्यमिज्ञाको दूस व्याभचाः 
ह हना पडेगा, इस देह दोनोकाही संम किया । संस्कारके उद्धोधक भो 
उचत च ग, सद्दा _ उद्टचिन्ता सो इसके विभाव जानना । ओर्‌ अनुभाव च 

५ करना इत्यादि दँ, सो जानना 1 अव मत्यभिन्नारूप रप्रतिका उदाहरण 
कसी सरसः ` इत्यादि शटोकसे कहते है । इकोकाथं यह है कि य्न 


रिक नि (९ 2, म 4" 
६ \ वकारक आकाराके समीपमे यह जो चक्रवाकका नोडा है सो क्रीडा 
सालो यह्‌ (न 
ष्की कान्तिको 





चकरवाकका , जोडादै सो चन्द्रकलाको आक्रमण का 
क जीतकरिके दोभित दोतहि ! चन्द्रमा भी कामदेवक 


पथमः ५. ¶ भाषाटीकाष्हिता 1 (८५) 


वदनाम्बुजलग्र हङ्िपाते मयि वधरत्यवृतसमंसमूरे । 
दरकुभितदष्ि राधिकायाः स्मितकिर्मीरितमाननं स्मरामि १8 


2 
जलो घलुष उसकी चपठताके चमत्कार अथात रीतिको अवर्म्वित करत । 
( यह कहनेसे अरथचन्द्रका असत्‌ जानेका समय व्यित करते दै । र न्यङ्ग्यसे 
भातकाठ व्यक्नित दोतादे । इससे भिस मकार रािषियुक्तवकवाकयुगरुका पर 
स्परसे आकरिक भिकाप हआ तिपदीमकार कदम्बङ्कञमे सके कलेव 
कृष्णके साय प्रातःका हमारा भी (५४ होगा 1 इस हद्यके अभिमाय 
राधाका कदम्ब्क्परिभ्रमण कहते दै ) इसी देते बो ही जो यह राथा अर्थात 
नो राधा रातिर वियुक्त रही सो ही राधा कदम्बङु्षके वनमें भियके आआगमनके 
अभिरते सम्यक्रमकार भ्रमण करती दै, यह सखीके मति सीने कहा ह । यहां 
पूवं अद्भूत जो चक्रवाकादि उसका जो उत्तरोत्तर अनुभवीकरण सो ही प्रत्य- 
भिन्न दै बहरी अत्यमिन्ना चमत्कार विश्रामस्थानताे प्रतीत होत्री है। पक्षान्तर- 
व्यार्या रयामतारूप ययुनात्वधमंसे आरोपित जो रोमावङि सोदी इई काङिन्दी 
सो स्रोषर जो इवा नामि सरोयरथमे वरैकाकारता ओर गम्भीरता सो नाभिरमे 
भी ६ इस दे सरोवरते अयिरोपित नामि समसचना चाहिये । उस सरोवरते उत्पन्न 
हकरिक भकाशके तरम अर्यात्‌ अत्यन्त कोमरुतासे आकारात्व कीर 
अभ्यवसित्त जो मध्यमभाग उसके भीतर सेकती है \ ओर यह जो चक्रदद 
अयात्‌ गोाकाराते चकरदन्दत्वकरिके अध्यवसित जो चयुग सो चन्द्रमाकी 
न कला अथात्‌ छुचिकरत्वधमंकरिकै चन्द्रकलातलकरिकै अध्यवसित जो नसक्षत् 
ताको भाप् होकरिक शोभित दोताै । जौ 


भमव चनद्रतवसे भष्यवसित जो सुख सो भी स्मरचाप अर्थात इरिरुत्धम्‌- 
"कारके चापत्वसे अध्यवसिति जो शरुखुटी उसका जो चपटतारूष क्रियाविह्ञेष्‌ 
उससे जो चमत्कार अथोतत्‌ शोभातिशय उसको प्राप्न होत द \ इस देत्तसे अथात्‌ 
उत रोधा विना इन सम्पूणं वस्तुओंका संमिरुन असंभावित हे इससे वदी जो 
राधा अयात्‌ बहुत कारपर्यन्त निसका अवोकन किया रहा, सो ही राधा 
कर्देवनिर्भित जो खज अथोत्‌ मण्डप उसके भीतर स्थित रै । यहां चिन्तासदकरत्‌- 
ताद्शतस्कारसनिक्ेषिभावित ओर गम्यगुखविकासाचलुभावित जो मरत्यमित्ना 
सो चेणाविभ्नामस्यान 2 । अव्‌ स्मरणरूपा स्प्रतिका उदाहरण “ वदुनाँषुज्ञे 
इत्याद छोकते कहते है । टोकायं यह टै कि कृष्ण अपने मिसे कहते है कि 
1, जो कमर उत्े रगा है दिका पतन निसका प्सा जोगन 

$श्रूम कणेभूपणका वन्धन करतसन्तं किचित्‌ संचित नेन जि 


(८६) | रखतरभिणी- [ तणाः 


धृतिः सन्तोषो इुःखेष्यदुःखबुद्धिवां । विभावा ज्ञानश 
क्त्यादयः। अवुभावा अव्यथरभोगद्यः । यथा-- 
मुषा भस्मरजांसि वेश्म विपिनं बृद्धो वृषो वाहनं 
चेलं चमे तथाऽपि मन्मथारिपो्मोगः किञ्च भ्रश्यति । 
ईशत्वं किम दीयते कि मह देवेति नो गीयते 
किं वातस्य च देवदेव इति वा संज्ञा जनेस्त्यन्यते॥१७॥ 


दषा जर इषत्हास्यसे विकसित जौ राथिकाका यख उसका मै स्मरण करतार । 
यहं सुखरूप कमलका संबन्धी जो ने उसमे भ्रमरत्वका सूचन किया । यहा 
स्मरणसे विलक्षण ज्ञान समञ्ना । यहं चिन्तासे उदुद्ध जो संस्कार उससे षिभः 
वरि ओर गम्य जौ शको नमाना उससे अवुभाव्रित, जो स्ति सो ऋ्वणा- 
विश्रामरथान ई! ॥ 
अब धूतिका रक्षण कते ह । “तिः” इत्यादि बाक्यसे । वाक्यां यई ६ 
कि सन्तोष अरात्‌ इच्छाकी जो पूति सो धृति है। यह जो इच्छाकी पति सो 
लाभे दी दोत्री है ओर भयः, शोकसे नदीं होती है इस दे भय, शोकसे उत्यत् 
जो धृति दै, तत्साधारण लक्षणान्तर कहते ह॑ कि दुःखदेनेवाटी वर्म ज। 
अदुःखब्ुद्धि अर्थात अनि्टाजनकलतक्नान सो ही धृति दै । यहां इष्टकी विरोधा 
जनो दवेषविषयक वस्तु सो ओर इष्टदानि ये दोनों ही अनिष्टदान्दसे जानने । इस 
विभाव ज्ञानमे साम्यं इत्यादि दद 1 ओर अनुभाव दुख बिना भोग ठेना इत्यादि - 
जानना । अब इसका उदाहरण “भूषा भस्मरजांसि'" इत्यादि शछोकते कहत 
1 शछोका्थ यड द कि यपि भूषण किये अंगराग जो भस्मके र है सो सः 
सुलभ है 1 ओर बहुवित्तके व्यय ओर परिश्नमसे साध्य जो कस्तूरीचन्दनादि षा 
अंगराग नरी हे, तथापि महादेवका भोग अर्थात सुखायुमव शर्ट हीति 
क्या { अपि छ नहीं होता । ओर यद्यपि घर वन दै सो सखतःसिद्ध है कष्टसाध्य 
जो महरु इत्यादि सो घर नदीं दै तथापि महादेवकी रैदता अर्थात्‌ जगतका 
नियमन करना सो क्या हीन्‌ दोतांहे { अपि त नदीं होता । ओर महादेका वाहनं 
द्ध धरृषभहे अथात अन्नात हे जन्मभूमि जिसकी देस नंदिकेश्वर टै, उचैःश्नवा नर्हटि 
तथापि जनंति महादेव अयाद्‌ सकलशर पसा , नहीं कहा जातादे क्या ! अपि 
कहा श जाति । ओर यचि वच गजचमं दै ओर अयूल्य जो शादी आहं 
सो नदीं दै, तथापि महादेवकी जो देवदेव यह संज्ञा अर्थात्‌ सा्राज्यक््मी- 
सम्पन्न रेसा जो नाम सो मदुष्योति त्याग किया जाति स्या १ अपि तु नदीं त्याग 


[सहि ८७ 
पञ्चमः ९. ] भाषाटीकासदिता । (८७ फ 


सवच्छन्दन्रियासंकोचो ब्रीडा । न च शंकायां जास चाति- 
व्यापिस्तत्रतञ क्रियाविरह एव न तु क्रियासंकोचः । 
अत्र विभावा इुराचारादयः। ति 
नयनप्रच्छादनादयः । यथा अयोध्यावणन्‌-- , 
भित्तौभित्तौ प्रतिफटगतं भाकसिन्दूरविन्दुं 
दक्वा कमलनयना केङिदीपभ्रमेण 
कान्ते चैलं हति हरितं रोकमालोकयन्ती 
गं प्रच्छादयति सहसा पाणिषकेरुहेण ॥ १८॥ 
इत्रेतरक्रियाकरणं क्रियायाः शीघ्रता वा चपक्ता।मत्सि- 
येदरषरागादयो विभावाः । अतु्रावा वेरिदशनवाक्पार- 
 ष्यप्रहारादयः । यथा- 


न ----~-----------~-- - - --~ -- 
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किया जाताहै 1 यहं गम्य जो विदेकः उषसे विभावित ओर चपठ्ताकी शान्तिके 
जनुभाषित जो धृति सो चर्वणाविश्रामस्थान ३ । अव त्रीडाका क्षण कर्तेद 
“स्वच्छन्द इत्यादि वक्यसे। वाक्यां यह्‌ है कि स्वतन्बर जो क्रिया उप्त क्रियाके 
संकोचमे कारणीभूत जो चित्तवृत्ति सो व्रीडा \ सा कहनेसे त्रीडाको 
आन्तरत्व समन्ञा जाताहै । कों कदतादै कि क्रियाविरदमथोजक जो वित्तद्त्तिषिदेष 
पदी ग्रीडा क्यो नहीं मानृतेहो १ यह्‌ कथन युक्त नी, क्योकि रेता करै तो सामे 
ओर चास्मे अतिव्याप्ति होगी । क्योकि वहां मा क्रियाविरह है 1 हमारे रक्षणे 
वहां अतिव्याप्ति नरी होती रै, क्योकि शंका वा जासमें क्रियाका अभावही दहे 
सकोच नहीं है ! इसके विभाव दुराचारादिकः है! अनुभाव शिरको नीचा करना 
ओर बद्न, नयन नका ठकना इत्यादिक दई \ अव त्रीडाका उदाहरण “ भित्तौ 
भित" इत्यादि शछोकसे कदतेदै \ छोकाथं यह ६ कि अयोध्यादणनमे ससीके 
रति सखीकी उक्ति ३ कि जिस अयोध्या नगरीने भित्ति भित्तिमे प्रतिविम्बको 
माप्त जो अपक रति उसके मस्तके जो सिन्दूरबिन्दुः उसको देख देख किक 
जो सुरतकरीडमिं दीपकोंका श्रम उससे म्रकादितं जो कमरनयना सो सहसादी 
क्ञीघ्रदी नायक जो ह सो दरितवस्रको हरण करत सन्ते चश्वल जेते रोय तसे 
देखती इई, स्ेभकारसे दस्तकमरसे शरीरको आच्छादित करतीहे ! यहां नायकके 
दशन आर उसके डुशचारसे षिभावित्त, अङ्के दक्नेसे अनुभावित जो बीडा सो 
च्णािश्नामस्यान दे 1 अव्‌ चपठताका लक्षण कते है “ इतरेतर ”? इत्यादि 

ग परितः इति पाठान्तरम्‌ } इ 


८८८ ) रसतरगिणी- [ तग 


ठंकाचारिणि सेतुकारिणि रणक्रीडाचमत्कारिणि 
ग्रौटानन्दवचश्रसारिणि पये रामे धलुशन्वति । 

जातास्तस्य दशाननस्य सभरपारम्भदम्भस्फुरत्‌ - 
कैयुरक्षणिताऽनुमेयविशिखत्यागाः करश्रेणयः ॥ ३९ ॥ 


चेतःग्रपादो इषः । परियदशेनपु्नननादयो विभावाः । 
अतुभावाः पुलकस्वेदाश्रुस्वरभेदादयः। यथा-~ 
पुखकितङचङ्कुभपालि राधा व्रजति अकुन्दयुखन्दुवीकष- 


णाय । विरचयति न मध्यभंगभीतिं गणयति नाऽपि 
नितम्बमगोरवाणि ॥ २०॥ 


क 
भाक्यसे । वाक्यां यह है कि अन्धवधानसे जो दो तीन क्रियाओंको कला 
अथवा क्रिया जो शीघ्रता अथात क्रियाकी शीघतामे नियामक जो 
अन्तःकरणदृत्ति सो चपरता है । इसके विभाव मत्परता ओर देष ओर अहराग 
इत्यादि है । ओर थनुमाष वैरीका दशन अर्थाद्‌ शको हेरा घौर वचनं कमे 
रता ओर प्रहार इत्यादिक ह । अब इसका उदाहरण कहते “ लैकाचारिणि 
इत्यादि छोकते । इोका्थं यह ह कि रंकाके सम्मुख जानेमे शीरयुक्त ओर रेषु 
का बन्धून करनेवाङे ओर संग्राममे जो कीडा उसमें चमत्कारथुक्त ओर स्का 
उत्साहसे उत्साहित जो वचन अथात्‌ सिंहनादादि उसका उद्धोष करनेवारं 

जो राम सो भगाडी घतुषक्ो शुन्धति अर्थात मत्यश्ाकषणसे टणत्कारशन्दधत 
करत सन्ते षह अर्थात्‌ भिरोकीका जीतनेवाखा भी रावण उसके जो वीस हष ॥ 
सो सं्रामके आरम्भमें जो दम्भ अर्थात्‌ वीरभरेष्ठताका अभिमान उससे दोभायमति 
नो केयूरोका शब्द्‌ उससे अनुमान करनेके योग्य है बाणोका त्याग जिन 
होते भये । यदा धचुर््वनिसे सखुदीपित जी मात्सय उसे विभावित ओर सपण 
अजा्ओसि जो परहार उससे अच्भावित जो चपटता सो चर्वणाविश्रामस्यान टै। 

अव देका ठक्षण कदते दं “ चेतःभसाद्‌ः "' इत्यादि वाक्यसे । वाक्य 

यई दे न ( जो प्रतनता अथोत्र मसन्नताका देत सुख सो इषं ३। 
यह्‌ कहनेसे दषेकां आन्तरत्व इअ सी के विभाष प दरशन 
मानन जोर धरत्पसि इत्यादि ह । जानना । इसके विभाव मियका दुश 


न्ट 
इ आर अनुभाव रोमा, मस्वेद्‌, अशु 
स्वरमेद इत्यादि ६ । इसका उदाहरण “पुलकित ' इत्यादि कलोकसे काते ६. 


पञ्चमः ९.1 भाषाटीकासरिता । (८९) 


आकस्मिक इ्टानिष्टोपपातविवतः संभ्रमो वा आवेगः । 
वैरिदशेनग्रियश्रवणोत्वातादयो विभावाः । अनुभावास्व- 
राशरीरस्वलनविपयोसादयः। यथा- 
एफो वाससि विये सहचरीस्कन्धे द्वितीयः करः ! 
पश्वाद्च्छति चश्चुरकमितरदरसैसैखे भाम्यति । 
एक कण्टकृविद्धमस्ति चरणं निर्गन्तुधुत्कण्ठते 
चान्यदैरमृगीदशां रषुपतेराटोक्य सेनाचरान्‌ ॥ २१ ॥ 
1 ॥ 1 


इ्टोकाथं यई हैकिराधानोहैसो आहादकतासे कृष्णक सुखरूप जो चंद्रपा 
८ यहां खुखको चन्द्रमा कहनेसे नेको चकोरतव ध्वनित हानेसे उत्कण्डा व्याक्चित 
रोती ह ) उसके देखनेके अर्थं जाती ह । किप प्रकार कि धुरुकित्त अर्थातु 


,रोमाश्युक्त है छचरूप छंमका मण्डर नित क्रियाम तैसे होय तेते, इस समयमे 
मध्यशरीरके भंगका जो उर उसूर्क 


 उपस्की गणना नहीं करती है । ओर नितंबकी 
, जो युरुता दै उसको भी नहीं गिनती ३, अथात्‌ ध्यानही नहीं करती टै। यहां 
, गम्ब जो प्रियसमागम 


जो. श्रवण उससे विभाव्ति ओर पएरकादिसे अचुभावित 
शनो हषं सो चदेणाविभामस्यान हे। अव आपिगका लक्षण 


कहते ह “आक 
“स्मि ` इत्यादिवाक्ये । वाक्यार्थं यह है कि आकस्मिक अर्थात बिना कारण जो 
| इका बा अनिष्ठका आजाना सो है सुर ञि 


इका भरा अनिष्का य कारण जिसका देसा जो मनो- 
पकार सो जिग है परन्तु देषा अविग कहनेसे जडतामे अतिव्याप्नि होगी 
, केयोकिं जडतारूप मनोविकार भी आकरिमक इष्टानिोपपातसे ही दोहै । 
, ३ देत्‌ दसरा ठक्षण कहते दै, किः संभ्रम अयीत्‌ साध्वसते जो मचत्ति सो 
¦ जविग दे \! इसके विभाव वैशेका देखना लर भियवात्तका श्रवणं ओर उत्पात 
, इत्यादि दे 1 ( यहां दशनश्नवणसे ज्ञानमात्र समस्षना ) ओर अभाव शीघ्रता 
¦ ओर शरीरका गिरना ओर्‌ विपर्यास भयोत्‌ नो व्रतु नरी ररे उस वस्छुमे जो 
। अन्यथाद्ुद्धि सो इत्यादि ई ! मव इसका उदाहरण “ एको वाससि "” इत्यादि . 
\ इलोकते कते है । रोकायं यह दै किं रामचन्दरकी सेनाम पिचरनेवारे 
[ बानरोको देखकरिके वैशे जो राक्षस उनकी खगीनिनसद्दनेनयुक्त सिका 
। एक हाथ सो पडतेहुए वह्पर है अर दूरा सरके केषर है । ओर 
। एक नेत्र पिछाडी देखता ३ 


₹ इसरा  भतांके सुखम भ्रमण करताहै अर्थाच 
पतिके सुखको बारम्बार देखतादि । ओर एकं पग ॥ 


ा कोते विषाइमा ह । दूर 


८९२) रसतरगिणी- [ त~ 


तावत्तत्र मया विपक्षनगरीनारीदगम्मोर्ह- 
 इन्दररस्खलदृश्चवारिपर्डेःसृष्टाः पयोराशयः॥ २३॥ 
इंष्टसंशयोऽनिष्टजिज्ञासा वा विषादः) इष्टपदेन जीवनधनः 
यशःशरीरपुत्रकलनाद्यः। विभावा अपराधधनगमनादयः। 
अनुभावा उत्तमानां सहायान्वेषणोपायचिन्तादयःमध्य- 
मानां विमनस्कता, अधमानाभिष्ठध्यानधावनञुखशोष- 
निद्राश्वाप्तादयः । यथा- 
प्रत्यावृत्त्य यदि ब्रजामि भवनं वाचां मवेसखरच्यवो 
निगेच्छामि निङ्क्मेव यदिवाको वेद्‌ किं स्यादित 
तिष्ठाम्येव यदि कचिद्रनतटे फिं जातमेतावता 
मध्ये वर्मं कडानिषेः सदयो जाताः किमातन्यताम्‌ २४॥ 


उनके े्रूप कमयुगरसे पडता इभा नो अश्ुरुप जर उसके समे 
समुद्र छजदिये । यहां वहेश्वयादिसे विभावित पोरुषभकाशाऽुभावित जो गः 
-सो चवैणाविश्नामस्थान्‌ है । अव षिषादका रक्षण कहते दै “ इ्टसंशयः ' 
इत्यादि वाक्यसे । वाक्याथ यह दै कि इष्टका संशय अथवा अनिष्ठक 
विचार सो विषाद्‌ है । यहां वाशब्द्कषा यह अथं है कफि दोनो अन्यतः 
"एक रक्षण समञ्चना । यहां इष्ट पदसे उच्छाविषयमात्रका अदण है 1 रेषा 
इ तो इष्टपदसे जीवन, धन, यश्च, शरीर, पुत्र, कर्जादि संप्रणं शच्छा 
विषय जानना । इसके विभाष राजा वा शरु इनका अपराध ओर धनका 
जाना इत्यादि ई । बौर अचुभाष उत्तम पुरुषोका सहायान्तेषण अथात हमा 
कौन सहाय करेगा रसे सहायका देरना ओर उपाय अर्यात्‌ हैकी चिन्ता कला 
है । ओर मध्यम धुर्षोका षिमनस्कता अर्था अप्रसन्ता है । ओर नष 
एरर्पौका इष्टका ध्यान जोर धावन अथो गमन खखका शोष जर निद्रा भी! 
श्वास इत्यादि है \ अव इसका उदाहरण “शत्याद्र्थ'* इत्यादि इरोकसै क 

हे 1 इलोका्थं यह ह कि ऊष्णाभिसारिकाका वचन हे कि मागंके मध्यमं चनु 
माका उदय होगया. अब क्या करिये । यदि उरूट करिकै रको जातीं ती 
चचनका मच्यव अर्थात्‌ मतिज्ञाहान होजावे (अवश्य मै आगी यह जो कान्ते 
भ्रति वचन सो! मिथ्या होनायगा ) ओीर यादे इस स्थानसे निङ्ुलहीक 


पमः ९] भाषाटीकासहिता । (९३) 


ओंच्छक्यं कारासदिष्णुता सकटेन्दरियाणामेकदेव करिया- 
रम्भो वा ! परियसंस्मरणादयो विभावाः! अदुभावास्त- 
नद्रागाजगोरवादयः । यथा-~ 
आद्यः कैरपि केलिकोदुकमनोराज्यैरितीयः पएन- 
मंहीकेसरचारूचम्पकनवाम्भोजसजां यम्फनेः । 
का्चीङ्कण्डल्ारदेमवरूयन्यासैस्तरतीयस्ततो 
नीतः सुन्दरि वासरस्य चरमो यामः कथं यास्यति ॥२५॥ 


ता 
लठ तो क्या अनथं दीय यद बात्को न जानता है अर्थात कोई नर 
{जानता ३ । मँ तो अत्यन्त्रदी नदीं जानती हं । यदि इन दोनो स्यं 
भिन्न जो कोई वनतट ह तहां उक्त दोनों स्थोके संकटसे उदासीनताको ग्रत 
' होकरिकै ठद्र जाती तो इसमे क्या दोगा १ अपितु छ नदीं होगा । इस 
पदका अभिप्राय यह्‌ रै कि इष्टकी अप्राप्ति ओर अनिष्टकी प्राप्ति दोनों स्थित 

ही रदी । यहां अभिसरणरूप अपराधसे विभावित आर अनिष्टनिवारणचिन्तासे 
अदुभानित नो विषाद्‌ सो चेणाविश्नामस्थान ३ ! अव ओतघुक्यका दक्षण 

कहते है ‹“ओौत्घुक्यम्‌' इत्यादि वाक्यते । वाक्याथं यह हे कि भियमरापिमे 

विंरुम्ब मत हौ एसी जो इच्छा सो ओत्सुक्य । अथवा सम्पूणं इन्द्रि 
योका एककाटमें दी जो व्यापार उसकी जो उत्पत्ति सो होय जिसे एषी 
जो बह, सो हमको इसही समय प्राप्त दीय इस इच्छाके अचुरूप अन्तः- 
करणबरत्ति सो ओत्सुक्य ३ \ इसके विभाव भियका स्मरणादिक दै । ओर 

अनुभाव तन्द्रा ओर शरीरकी शरुता इत्यादि जानना 1 

इसका उदाहरण “शादयः कै" इत्यादि इरोकसे आदते दै1 इकोका्थं यह है कि 

३ सुन्दरि! अथौत्‌ हे सखि ! दिनका प्रथम प्रहर जो है सो तो कोई अथौत्‌ 
इममान्रका प्रतयक्षविषय जो केङिकोत॒कमनोराज्य अथौत््‌ ्रीडाका जो चमत्कार 
उसके जो मनोरथ उनसे व्यतीत किया ! ओर द्वितीय प्रहर मी जो मार्ती 

< क 

उसका जो केसर अर्थात पुष्प ओर खुन्दर चम्पा ओर नदीन जो कमरु इनक्ष 

जो हार उनक गूयनेसे व्यतीत किया ।! ओर ठतीय प्रहर कमरमें कणगती जीर 

कानमे ण्डक ओर वक्षःस्थलमें दार ओर हार्थो सुषणेके कंकण इनके स्याप- 

नसे व्यतीत किया \ अव चतुथं प्रहर किस प्रकार व्यत्तीत्त हीगा १ अथौतु अव 


1 ~) 


(९४) रसतरगिणी- [ तगः- 


इत्र दिन्द्रियमपहाय मनस्त्वचि यद्‌ वतैते तदा निरा । 
सुप्तस्थ कारणत्वात्छप्तात्पाङ निद्रा सरतेनोक्ता । स्वप्रषद- 
नाडिक्रा्यां मनी यदा वतते तदा स्वपरादिसम्भवः । त्र 
विभावाः स्वभावचिन्ताऽऽरस्यङ्मादयः । अघमाषाः 
पौश्करणनयनभूचलनविभरमवचनस्वप्रदशनादयः । यथा- 
गच्छन्कच्छ तपनडदहिवः पिच्छद्च्छावतंस 
पश्यत्तस्मद्रदनमसङचश्चुषा इुञ्ितेन 
खिग्धापाङ्कः शिथिरचरणः स्तोकविस्पषटहास्‌ 
स्वप्रे दृष्ठः कयरुकटिकामण्डनो मेघलखण्डः ॥ २६ ॥ 





को प्रसङ्ग नही हं । यह कदनेसे चिन्ता व्यञ्चितकी। यहां ्ग्यग्य जी 
प्रियसप्ागम ओर उससे विभाषित गात्रगौख तथा चिन्तासे अनुभावषित जो 
आओल्ुक्य सो च्दणाविश्नामस्थान ह । 

अब निद्राका लक्षण कहते दै.इतरदिद्दियसू"त्यादि वाक्ये । वाक्यार्थ यह 
है कि ओर इन्द्र्योका त्याग करिकै मन जो है सो तचा निस समय नारद 
उस्‌ समयका जो अन्तःकरणवृत्तिविरेष सो निद्धा है । यह्‌ निद्रा पुप्रका कारण ३ 
इस हतुं सुरूप व्यभिचारिभावसे परे भरत सुनने इसका कथन कियाद । 
इसही निद्राम समवहनाडिकामे जन भन चला जाताहै तव स्वप्रका संभव 
होति । इसके विभाष खमाब अर्थात्‌ तामस ओर चिन्ता जौर आलस्य ओर 
गानि इत्यादि जानना । .ओर अनुभाव पाश्वैकरण अथात्र शरीरको परुटना ओर 
नेन, र इनका चङाना ओर श्मयुक्त वचन ओर खमद्शेन इत्यादि जानना । 
इसका उदाहरण “गच्छन्कच्छष्‌" इत्यादि छोकसे कहते है । छोकाथं यह हे 
कि सखीके प्रति राधाका वचन है कषिडेसलि! मैने कमल्की कटीसे शोभित 
जी मेधखण्ड अथोत्‌ घनसमूह उसको स्वभर्मे देखा । केसा है वह मेषखण्ड सों 

हते ह कि यञुनाके तदको जाताहृआ रेसा, ओर सयूरके नो पंख उनका जो 
समूह सौ है आभूषण जिसका रसा, ओर बारम्बार षक नेत्रसे मेरे बदनकां 
देखता इभा रेखा, ओर प्रेमयुक्त है कटाक्ष निका रेता, ओर आङर्स्य युक्त है 
चरणकमपर जिसका चसा, ओर अल्प नेते होय तैपे प्रकट है हार जिसका देता 1 
यद्यं चिन्ताते दिभावित ओर खभदरशनसे अचुभावित्र नो निद्रा सो चवेणा- 


पशम; ९. } भापारसकाखदहिता ) ६९५) 


प्रहायवेशोऽपस्मारस्ततञ् विभावाः । अपाविव्यशुन्यग्द 
स्थितिधातुवैषम्योत्कट्दःखमयाद्यः अनुभावाः कस्पफ- 
ननिभधासमुपतनविपयसनिहारोरनादयः । यथा- 
उदवरप्नवपडवाररचः प्यस्तशाखाथजाः 
स्फजैत्छोरकरेनषिन्डुपरलग्याकीणदेहशियः। 
भाम्यददगषटलापड्चन्तल्पः श्रासानिरोत्कम्पिताः 
शलं प्श्य कयोनिपातितमपस्मारं दधभरशहाः ॥ २७ ॥ 
मुच्छ चभरवान्तर्भवति । त्वचमपि विहाय मनः ुरीततीं 
वृते तद। सुप्तम्‌ ¦ निद्रा विभावः । -अबुभावा नेषनि- 
मीखनप्रटयश्वासोच्छक्ादयः! यथा- 


ति 
विघरामस्यान है अव अपस्मारका रक्षण “्रहायावेशः?" इत्यादि वाक्ये कह- 
तेरे \ दाक्यायै यह है कि भूतके सश्चारादिपे उत्पन्न जो व्याधिविकेष सो अप 
स्मार शसक विभाव जपविन्रता जौर शू्यपरमर स्थिति ओर धातकी दिपम 
अवस्था ओर अधिक श्व इत्यादि द । महभ कम्प, साग, निश्वास, परथि. 
चमं पडना, भ्रान्ति, निदाकी चश्चरुता इत्यादि है । इसका उदाहरण “उद्धेकन्‌"" 
इत्यादि श्टोदसे कदते ६ \ काथं यह दै फि इधर उधर चरते ह९ लो नवीन 
पतते वे रहे \ अथतोष्सद्शच जिनके से, ओर प्रसारित जो शाखा सो दं बाहु 
जिनके पसे, ओर प्रकाशमान जो किया बेदी इआ शक्ञागनल उसके समूहसे 
च्याप है देहकी कान्ति जिनकी रेमे, भौर विरे इए जो श्रमर उनका जो समर 
सही हः केशपाश उसते युक्त, ओर शधासरूप वायसे उक्कष्टकम्पयुक्त एेसे 
जौ द्रौणाचरुके चक्ष वे कपिके पाससे भरतने पदक्या रेपे प्व॑तको देखकर 
अपस्मार जो उन्रैःपत्न उसको धारण करते भये । यहां पैतमर आरोप्यमाण नो 
डः उसे विभावित ओर वास्तिकमूनिपातसे अलुभावित देषा नो आहा्यासोष 
विषयीभूत अपस्मार सो च्ेणाविश्नामस्थान दै ॥ मृच्छ प्रथक्‌ व्पेभिचाध्मिष . 
नदी दै किन्तु अपस्मारका ही नाम है सो जानना । , 
“अव सुप्का रक्षण क्रतद “त्वचमपि इत्योदि वाक्यसे । पाक्याथे यह है चि 
सचा भी त्याग करके नव मन प्ततीनामकी नामि स्थित होति षह ही जो 
प्रीदतीनाड़ीका ओर मनका संयोग सो सुपर दै । इसका विभाष निद्रा ह भौर 


(९& ) रसतरगिणी- ` [ तरः 


श्वासोच्छयसंप्रचरुदधयेपान्तमामीरिताक्ष 

कीडाङ्क्े तपनडुदितः स॒प्यतः श्रीररेः । 

अन्त्धस्मेरं निभृतनिभृतं काऽपि कर्णावतंसं 

काविद्राह्येः कनकवलयं दाम मुष्णाति काचित्‌ ॥ २८॥ 
इन्द्रियार्णा प्रथमप्रकाशो विबोधः । निद्राच्छेदो विभावः। 
असुभावा अङ्गकृष्टिजम्भाऽकषिमदेनांगृटीमोडनादयः । 


यथा- 
राधाथाः सहसा दशा कुवलयद्रोणीदरिं नभः 
कुवैन्त्याः कटकण्टकण्डनिनदेः साकितिकेजा्रतः । 
अद्गाकृष्टिविवतंमानवपुषो देवस्य कंसद्रिषो `. 
लोखापफंगतरदगमगचतुर नेतराभ्बुजं पातु नः ॥ २९॥ 


अदुभाष नेत्रका मीचना ओर पर्यनाम सासिकमाव ओर शास उर्व॑श्ास इत्यादि 
है । इसका उदाहरण-'“वासोच्छरा त्त " इत्यादि लोकते कततेहै । सलोकाथं 
यह ह कि श्वातके आधिक्यसे अथवा चास ओर ऊर्ध्वास्‌ दोनेसि कम्पमान ह 
अधरका समीपभाग जितत त्रियामे लते होय तैसे ओर सवभ्रकारसे, मीच्यि 
दोनों नेजन जिस करियाम नैते दोय तैत यञुनाके कडारे दुष्यत 
अर्यात्‌ स्वापछरको करते इष रेते, अथवा शयन कते इ श्रीक्रम्णका अत्यन्त 
मन्द्‌ हास है निस क्रियाम जसे होय तेते, कोई गोपी तो कर्णे णकः क कोई 
गोपी बाहुके खणैकंकणको, को गोपी हारको चोरतीहै ! यहां शन षि 
श्वासाचतुभादित चेतोमिकनरूप सुप्तचवेणाविश्नामस्थान ह । 

अन विबोधका ठक्षण कहते “ इन्द्रियाणाम्‌ `` इत्यादि वाक्यतते । वाक्यार्थं 
यह है कि ्नानोपयोगी इन्दर्योका जो प्रथम प्रकाश्च सो विबोध है। इका 
विभाव निद्राका नाच है । अनुभाव अंगाङृषटि, जम्भा, नेनमर्दन, अंयलियोका 
मोडना इत्यादि जानना । इसका उदादरण-“ाधायाः” इत्यादि छोकते, 
कहते है । स्छोकाथं यह दै कि दिते _ अथात कमङत्वसे अध्यवसित. 
नैका जो द्रोण कदिये खदण ताकरिकै रदित पेते नभ अर्थात 
ौडामण्डपके आकाशको करती इं जो राधा उसका जो करुकण्ठनिनद्‌ ; 
अर्थात कोविरशब्दत्वसे अध्यवसित राषा्कारादिकं तद्रूप जो संकेत - 


पचमः ९.] भाषारीकासदिता। (९७ ) 


पराईकारणशमोत्कटसमीहाऽमरषेः। विभावा अवमानाऽपि- 
्षपादथः। अलुमावाःस्वेदशिरमकम्पननयनाऽऽूषुदय । 
यथा- 1 
अयाज्ञा नेव भरैः. स्रसिजनयनाभूदसेनासमेतं ^“. 
बद्धा कगखमुरे दशमुखममितो भूतरे भ्र।मयासः। 
शश्वन्पागौवरोकप्रचखनयनया सीतया साकयेनां 
ल्घुतपाखय फि वा रघुपतिचरण।म्भोजयोर्योजयामः ३. 
आकारव्यवहारसगोपनमवहित्थम्‌ । विमाबा व्रीडाधाष्च- 
कौटिट्यगौरवादयः । अनुभावा अन्यथाकरणाऽन्यथप्र 
कषणान्यथाकथनादयः । यथा- 


चेषटाएं उनसे जागते इए अथात्‌ निद्राका त्याग करतेहुषए एते ओर कं श्च ओ 
करीडाविट रसे, ओर अंगके आकर्ष॑णते उर्ट परुट होरहा ह शरीर जिनका एसे 
श्रीकृष्णका चश्चरू जो अपांग तरंग किये नेज्रच्छरा उसका जो भंग किये रचना 
उसपरं चतुर अर्थात्‌ शर जो नेत्रह्प कमर सो हेमाय रक्षाकरो । यहां 
निदरच्छेदसे विभावित अंगाकपेणसे अभाषित विषोध चर्वेणाविश्नामस्वान है । 

अव अमर्क्षा रक्षण कहतेरै ८“पणदड्ार' इत्यादि वाक्यपे । व(क्यार्थं यर 
है कि परकै अर्कारकोी प्रणाशके निमित्त जो अत्यन्त इच्छा सो अमर्षं है। 
इक्क विभाव निन्दा ओर अथिक्षेप अर्थात्‌ सभावे तिरस्कार इत्यादि द । मौर 
अनुभाव मरस्वेद शिरका कम्पन नेत्रकी रक्तता इत्यादि दै । अव इमका उदा- 
हरण ““अघयान्ञा नैव" इत्यादि शछोकसे कहते । छोकार्थं यह दै कि इमान्‌ 
वानरोके प्रति कहते दे कि ईस समय रामचन्द्रकी आनना नदी है, यदि हेती 
तो कमलनयना जो मन्दोदरी ओर सूनु जो मेधनादादि ओर सेना इन सवते 
युक्त एषे रावणको पुच्छमे वांधृकरिके सम्पूणं प्रकारसे परथिषीमे फिरै कि- 
वा निरंतर रामचन्द्रके मागके देखनेके ट्य चलायमान है नेत्र जिसके ठेसी जो 
सीता उनके साथ इस ठंकाको उपाडकरके रामके चरणारविन्दोमे भिखङ्ग । 
यहा गगय जो राक्षसङ्ृत तिरस्कार उससे विभावित ओर कठोर उक्तिपे अतुभावित 
अमष चवंणादिश्नामस्थान है ॥ अब अवरित्थका लक्षण कते है आकार" 

१ विहरेति पाठान्तरम्‌ । 
५ 





(९८ ) रघतरंभिणी- [ तरगः- 


त्यक्त्वा सद्य विभीषणः स गतवानखद्धः स पाथोनिधिः 
किञ्चि्छरुध्यति सोऽपि सारणिसतः सीता परित्यज्यताम्‌ । 
इत्यकण्यं सुद्हणस्य वचमं स्मेराननो रवण 
दुक्ादाय करेण कण्ठसदि षे कीरस्य विन्यस्यति ॥ ३१॥ 
उगत निदैयता । विभावा अपराधदोषकीर्तनचौर्यादयः। 
अयुभाबास्तजनताडनादयः । यथा- 


इत्यादि दावयसे । षाक्या्थं यहद कि निर्वेदादि जो व्यमिचारेभाव उक्षका 
काय जो सुखप्रसन्नतादिक सो किये आकार ओर वैसा्ी जो परियभाषणादि सो 
किये व्वहार उन दोर्नोका जो गोपन अर्थात्‌ छिषनेके अनकक अन्तकरः 
णबृत्ति सो अदषित्थ है । इसके विभाव-ल्जा, ध॒ष्टता, रिरता, यरता 
इत्यादि द । भीर अनुभाव-ओर प्रकार कना, ओर प्रकार श्चांकना, ओर भकार 
बोखना इध्यादि दहै । इसका उदाहरण “' त्यक्त्वा सद्य" इत्यादि इटोकसे कहते 
1 इडोक्थं यहदै किं सः कद्धिये बह अर्थात्‌ बन्धु भीनजो विभीषण सो 
घरक त्याग करिके चलम गया । ओर सः किमे वह अथात्र जिसका बन्धून 
दमी कोई नहीं करसका दसा भी जो सखुद्रसो बधा गया । अयति 
वहां भी सेतुबन्धन कर दिया । आर वह अर्थात्‌ परत्नीवन्धुभी जो सारणिस्ता 
भी कछ ऊद्ध होत्तहि अर्थात्‌ पख्ीके हर्णको नदी सहता है इसकारणसे सीता नी 
है सो त्याग करनेके योग्थहै । इस प्रकार बन्धुगणके वचनको सुन करके स्मेरानन 
अथात्‌ सुहटणकं बचनकां अवज्ञा कां ईं भिसनं अतं एव स्मितयुक्त दे मुख 
जिसकाषेसानोरव्ण सो सुहरणोमे जी कोप उसके परिहारकी इच्छसे 
आपकै हास्यको अन्यप्तम्भूत जनानेके ल्पि मोतियकिं मारको हाथसं 
छक्के कण्ठके समीपमे पटकता है अथात्‌ शुके सम्मुख उस मारको 
कर देतांहै । ( यह कटनेका यह अभिप्राये कि दाडिभवीन जान करके 
कोई स्थाने पकडता है वा नदी पकडताहे यह परीक्षा करनेक्रे निमित्त उक्तकं 
समीप मारको धरति ) यह रक्षसोकी परस्पर उक्ति है । यहां गम्य धृष्टतासे 
पिभावित्त ओर मकार करनेसे अदभाषित जो गर्वादिकार्थभूत शखविकासादिका 
संगोषनफरूक अबदित्य सो चेणाविश्नामस्यान है । 

अव उ्रताका रक्षण कदृतेहे “ उम्रता "` इत्यादि वाक्यसे । वाक्याथ 
यइ हे फि मरचण्ड क्रियाकी कारणीभूत नो इसकामे क्या करू -ेसी इच्छा 





पचम! ९. ] माषाटीकाश्चहिता । (९९) 


कोदण्डं रणभिन्नभूपतिथ्ुजादंडः प्रचण्डः कृतं 

ततर ज्या प्रतिपक्षराजरमणीषेणीशणेशैभ्पिता । 

कूयकारङ्कढरतारपतनप्रभ्रषटद्षटद्विप- 

उट्यहन्तदरेः कतोस्ति विशिखस्तहृ््यश््रीष्यते॥ २२॥ 
यथाज्ञानं मतिः अर विभावाः शाघ्चचिन्तनादयः । 
अहुमावाः शिष्योपदेशूक्षपकरवारनचातुयोदयः । 


यथा- 
लादीनेतरपुरीपयोधरवदीक्रीडादीरोस्तदी- 
पाटीरहुभवणेनेन कविभिशरेदिनं नीयते । 


सो उग्रता ३ै। इसके विभाव-भपक्रा अपराध ओर दोवकीर्वन ओर धनका 
ह्रण इत्यादि है । अलुभाव उरपाना, ताडनाकरना इत्यादि ई । 
इसका उदाहरण-'* कोदण्डम्‌ "” इत्यादि श्छोकसे कहते हे । इकोकाथं यह है कि 
रामके भ्रति परञुराभकी उक्ति किरणमे सूतजो राजा उनके जो प्रचण्ड 
वाहृदण्ड उनहे धष किया है। ओर तहां शच्च राजाओंकी नो सी उनकी 
नो ेणी तदू जो तनु उनसे मत्यश्चा बनाई ३ । भौर कटोर है खरूप जिसका 
, सा जो परशु उसका जो ऊँचेसे पडना उससे प्र्रष्ट अर्थात्‌ कोपयुक्त जो 
दुष्ट हस्ती उनके जो टूर्ते इ९ दुन्ततल उनसे वण कयि । रसे बाणका नो 
रक्ष्य अथात निशाना है सो हेया जाताहै । यहां व्येग्य जो धवुर्मगरूप अपराधं 
उपसे विभि तर्जनते अदुमावित जो उग्रता सो चवंणाविश्रामस्थान है ॥ अव 
मतिक्ञा लक्षण कहते ह “यथार्थ इत्यादि बाक्यसे । वाक्याथ यह ह कि यथार्थं 
जो ज्ञान सो मति दै । इसके बिभाव शाखरका चिन्तन इत्यादिक दै । ओर अनु 
माव शिष्यके परति उपदेश, शुङटीका चराना ओर हाथोका चाना ओर चतुरता 
इत्यादि दै । इसका उदाहरण-“ छाटीं '" इत्यादि इलोकसे कहते । श्टोकार्थ 
यह दै कि मूढ अथात्‌ शाश्चिन्तारारेत कवि लाटदेशकी नायिकाका नेचयुग, 
इचकरुशः करीडाका घर, वाका विस्तार, चन्द्नका कर्दम इनके वणनसे दिन जो 
सा विताते हे 1 ओर तदेकमन अयातु अन्यमिचारिभक्तियुक्त जो परुष अर्थात 
हम सव ६ उनका सम्य तो गोचिन्दं [ जनादन ! जगर्तोके नाथं ! कृष्ण | 
पसे कथनंसि व्यतीत होति ! यहां शाखंविन्तासे विभाषित, चातुरस अनुभावित 
जो मति सो चेणायिश्रामस्थान है ॥ । 





( १०० ) रसतरंभिणी- [ तरः 


गोविन्देति जनादनेति जगतां नाथेति इृष्णेति च 

व्याहारः समयस्तदेकमनसां पंसां परिकामति ॥ ३३॥ 
नयविनयाऽनुनयोपदेशोपलम्भा अेवान्तरमवन्ति । उप- 
देशो यथा- 
वस प्रदेयं खलतोऽबधेयं मनो निषेयं चरणे हश्स्य । 
निजं विधेयं ृतिमिषिषेयं विषेविषेयं विधिरेव वेत्ति ॥२४॥ 
उपाम्भोऽपि द्विविधःप्रणयात्मा कोपात्मा च । प्रणयातसा 
यथा-~ 

पाषाणे यदि मादेवं यदि पयोधारा इताशोदरे 

व्यारीनां वदने सुधा यदि शवेगेमें हिमानी यदि । 


नीतिश्षाख्चसिद्ध अथं्नानरूप जो नय ओर रोकन्यवहार्का अटवतैनरूप जो 
विनय ओर आपके आभिराषका ्नापनरूप जो अनुभव ओर उपदेश ओर उपा 
रम्भ इन सुका मतिम ही अन्तभौद है इस हेतु नय आदिक अधिक व्यभि 
चारिभाव है, यह शंका नहीं करनी । नय आदि तीनोंका उदाहरण उपदेशक 
उदाहरणमेदी गतार्थं है इस हेतु उपदेशका उदाहरण कहते द “वसु देयम्‌ ` 
क न [~ न, क (९ ह न नसे 
इत्यादि छोकसे । श्छोकाथं यह रै कि धन द्‌ानकरनेके योग्य है । ओर दुष्ट न 
सादधानतासे स्थिति करनेके योग्य है । ओर भगवान्‌ शिषके चरणारविन्द 
मन नो है सो स्थापन केके योग्य है । ओर ती अयात्‌ ऊकाल पुरुषोनि 
निन अर्थात्‌ आपके अधिकारतासते विधिवोधिततकिया विधेय है अर्थात्‌ करनेके 
योग्य है । ओीर विधिका अर्थात्‌ दैवका नो विधेय अर्थात्‌ प्राप्न करनेके योग्य 
फर उसको तो विये अथात्‌ जह्या ही जानता है ! यह कहनेसे कर्मफटेच्छा- 
परित्यागपूर्वक जो पिहित केका करना सो उषदेशयुक्त है सो जानना ॥ 
उपाङम्भ अर्थात्‌ निन्दा दो प्रकारकी है एकर तो प्रणयगू्ेक निन्दा, दूसरी कोप 
पूवक निन्दा । तहां प्रणयपूषैक निन्दाका उदाहस्ण "पाषाणे" इत्यादि छोकसे 
कत्ते टै । इलोकाथं यह द कि कोहं स्ली अपने भियका स्वर्गे अवरोकन करिकै 
-विरहसे व्याङ्कक होकरिके तुम्हारे समागमवकृसे मेरी यई इःखित _ अवस्था होगृहं 
हे यह वातत अपने परतिको कनेक अथं कामदेवको उपालम्भ देती है किट स्मर! 
भुभिपारु { हे भगवन ! कोधे व्यथं क्यो दौडते है अथात्‌ बहुत स्थानका आक्र 





पश्चमः ९. 1 भाषादटीकाखटिता । ( १०१) 


स्थेया किंञ्च समीरणे यदि तदा स्वप्रे मवेत्सत्यता 

कि नाम स्मरभूभिषार मगवन्‌ कोधान्धुधा धावसि ॥३५॥ 
कोपाःमाऽप्रषे एवान्तर्मेवति । यथा- 
जनयसि जगदेव देव देवामरण खधारसशीतलं सर्ाशो । 
उरसि वहसि मे तथाऽपि तापं यदुपतिक्क्रष्खाऽसि किं 
त्रीमि ॥ ३६॥ 
ल्वरादिक्किाराख्यो व्याधिः । कपितघातुभयकामडेशा- 
द्यो विभावाः । अनुभावा दशोपद्रवाः । यथा- 

दातं स्वीयमनष्यदीधितपदं तस्याः कुरद्धीरशः 

केयूरं कनकांुटीयकमिवानेतुं बहिगच्छति । 


मरण क्यो कसतेशे ! हमारे कदनेको सुनो, कि यदि पत्यरमे कोमलता होय, 
अर्धिम जठकी धारा होय, सपिणीके सखम अस्त होय, सूयेमे खूब टण्डापना 
होय, वायुम स्थिरता होय, तो खमे सत्यता भी होय । इसरा यह अभिमाय 
कि खमदशंनमाच्रसे क्यो दुःख देतेहो । यहां नायकक्रा हदय अतिकठिन है 
यं न्य॑ग्य जानना । कोपपूरक जो निन्दा है सो अमषं बिना नं होतीदै इस 
हेतु इसका अमरष॑मे अन्तमाव है । इसका उदाहण "जनयसि" इत्यादि इछोकसे 
कतिर 1 इोका्थं यह है कि चन्दरमाके प्रति नायिकाकी उक्ति रै किदे देवदेव जो 
महदेव उनके आमूषण ! अर्थात मस्तकके अटंकरण | देस सम्बोधन देनेसे आप 
महाजन स्वीकृत हयो यह सूचित इवा । जीर बम्टतकिरणयुक्त } तु जगत्रको 
सुधार्ससे शीर करता दै । इस रीतिसे दोनोही मकारे उत्तम है तौभी मेरे 
हृदुयमे ताप करता परन्तु श्रीकृष्णा छल तेरा मित्र है इस देहु भ क्था कटू । 
अनोचित्यसे कुछ नदी कई सकतीह । यह जो चन्द्रभाका उपारम्भ सो कृष्णक 
उपाटस्भने पयंवसन्न है ॥ मव व्याधिका लक्षण कहते हँ “जवरादि" इत्यादि 
दाक्यते 1 वाक्याथं यह दै करि उरादिते उत्पन्न जो मानस विकार सो व्याधि- - 
1 वहां जर्केजो कारण रहै धातुक्रा कीष, भय, भ्रम, छरा इत्यादि दी 
इसके विभाय दै । ओर भद्ुभाव दश्च उपद्रव है । १ अभिलाष, २ स्मरति, ३ 
चिन्ता, ४ परण, ५ युणङ्ीतेन, ६ व्याधि, ७ प्राप, ८ उन्माद, ९ जडता, ओर 
१० उद्वेग । यहां व्याधिशब्दसे शचरीरका सन्ताप, कररता आदि जानना ॥ 
इसका उदादरण “दातुम इत्यादि इरोकसे कतेहे । इकोकाथं यई द किस 


(१०२) रसतरंभिणी- [ तसाः 


अन्यत्ृष्ण ! निवेदयामि किमितो वेणीमिषात्ालियो 
रषा रोचनवारि काटियक्षयोघ्रान्स्या परिभाम्यति ॥ ३७॥ 
विना विचारमाचार उन्मादः । न चागम्यागमनेऽतिष्याः 
प्तिः । विना विषारमितिपदेन तब्मावतैनात्‌ । तत्र सुल 
युेश्यप्‌ तदंशे विचार एव फिया न समीचीनेस्यन्यदेः 
तत्‌ । अप्र्यकारिता उन्माद इति यस्य मतं तेद्‌ दूष 
णस्‌ । तत विभावाः प्रियवियोगविमेवध्रंशद्थः। अनु- 
भावा वृथाटपितवृथाहसितबृथारोदनादयः । यथा-- 


स्रगीसदशच नेत्रषाखीका जो केयूर अर्थात बाहुका भूषण सो अपिका जो उज्ज्य 
कान्तियुक्त स्थान अथौत्‌ बाहु उसको देनेके अथं सोनकी नो अंमूटी उसको 
बुरानेको ही मानो बाहर जाता है, इसमे देम अत्यन्त कृशता व्यज्ञित इइं । 
हे कृष्ण { ओर क्या उसके दुःखका निषेदन करू कि वेणीकै छलसं 
काणि सपं जो है सो छोचनके जेरुको देखकरकै युना सपेवरकी श्रान्तिसे 
चारों तए्फ श्रपण करतार । यर्हाकामषे विभावित कृरशचतादिसे अयुभावित 


व्याधि चवेणाविश्नामस्यान ह ॥ 

अव उन्भादका लक्षण कदतेहै “विना विचारम्‌ ' इत्यादि वाक्ये । वाक्याथ 
यह है कि विना विचार अथात सुखको उदेदय कयि षिनानो आचरणसा द 
है फर जिसका रेषा मनोषिकार सो उन्माद है! यहां आचरणका विशेषण जी 
( सुखको उदेद्य कयि षिना) हैसीन कहै तो अगस्यनजो स्री अथात्र नही 
गमन करने योग्य जौ गोत्रादिकी खी तहां जो गमन वह मो आचरणरूप है 
अतः यह्‌ मनोविकारभी उन्माद कहविगा, तो वहां अत्तिव्प्रापति हीगा, इस र्व 
सुखको उदेदय किये षिना यह्‌ विरीषण दिया, ती अगम्यागमनरूप जा आचरण 
सा सुखको उदे किये विना नहीं दोताहं, इस कारण इसके आचरण हेतु मनोपका- 
रमे अतिव्याप्नि नदीं इई । यह जो आचरण रहै सो समीचीन देवा असमाचन 
हे यह कथा दूसरी हे । कोहं कहते दं किं वर्वाच्‌ जो अनिष्ट उसकी साधन्ता 
ञुद्धिको उत्पन्न न धेने दे एेसी जी अन्तःकरणकी वत्ति सो उन्माद्‌ है इसी 
को अप्रक्ष्यकारिता कहते हं । यह जिनका मत है, उनके मतमे अगम्यागमन- 
फर्क जो मनोद्त्ति रै तद्य अतिव्याप्ति होगी, इस देतु यह उन्मादका रक्षणं नहीं 





॥ ^ 


पञ्चमः 4. 1 भाषाटीकासहित 1 ( १०३) 


नेषा काऽपि चकास्ति काच्चनलता सेवास्ति मे रधिक्षा 

पृष्ठा चेत्न कुतोऽपि जपति तद्‌ संसूशिता वतेते । 

इत्थं इन्त विचिन्त्य सिति ुहुनीरिर्वीरिद्शो 

वाते व्यानेतुते करेण अुजयोराचायं सम्भाषते ॥ ३८ ॥ 

प्राणनिष्करमणे निधनम्‌ । विभावाऽचुमपरौ स्पष्टो । यथा- 
पयेस्ताधि विकरीणैबाह पततः संप्रामभूमौ भिया 
 सेकेशस्यन केशपाशमनिलः स्पष्टं षमाकाङ्कति । 


कहना सो जानना । इषके विमाव-ग्रियका वियोग, विभषका नाश्च होना इत्यादि 
है । ओर अनुभाव-इया आलाप, बृथा हसना, वृधा रुदन इत्यादि ई। इसका 
उदाहरण “ नैषा कापि ” इत्यादि सलोकसे कहते है । शरोकाथं यह हे कि 
टूती किंसी सखीसे कहती है किं यह अर्थात हषिगोचर दौर अनिर्वचनीय रेसी 
खणैरुता प्रकादित होती ६, इस प्रकारका ज्ञान तो नदीं किया किन्तु बह परम 
मेमक्ता पत्र हमारी राविश्म है, दसा जान करिकै उक्त स्णंरताको कहने खो 
कि, कीर प्रकारसे पूछता तो नदीं बोकती है, अथौतु उत्तर नहीं देती है, तो 
जानता दं किं यह सूता अर्थात्‌ मोहित होरदी है 1 इस प्रकार निश्वयकरिक 
श्रीकृष्ण जो है सो अधैरयसुचक जो नेका जर उससे उस रुताको पीचते है ! 
ओर वातत अथात्‌ अधिक शासको विस्तारित करते है । ओर आपक्षे हायते 
दोनों जो शुना अथौत्‌ युजात्वसे अध्यवसित जो काथनरताकां समीप भाग 
उसमे. महणकरिकै बोलते है, अथात्‌ भरलाप कसते है । यहां प्रियावियोगसे 
विभावेत्त आर बथा रोदनायनुभावित्त जो उन्माद सो च्वणाविश्रामस्थान हे ॥ 

„ अन निधनका रक्षण कहते द “भाणः” इत्यादि वाक्यसे ! वाक्यार्थं यहं है 
पके माणनिज््रमण समयकी जो चित्तदृत्ति सो निधन है! इसके विभाष व्याधि 
अभिघात इत्यादि कोकमसिदध है जर अद॒माषं निशरेषटतादि ह, सो जानना । 
इसका उदाहरण '"पयस्तांध्ि " इत्यादि इलोकसे कहते है, इोकाथं यह है कि 
पस्त का्य विस्तारित € चरण निस त्रियामे नैते होय तैसे ओर विस्टत 
चाड नस क्रियाम्‌ जप हाय तेसे संग्रामभूमिमे पडते हुए रावणके भयस केश- 
तथहका स्मरो करनेके निमित्त वायु जो है सो इच्छा नदी करता । ओर राव- 
णके सुलकमरमे सूं आपके दीप्त किरणोंको नहीं प्क । खीर देवता 
आपके घरमे कथा अर्थात्‌ रावणके मरेकी वातां भी प्रकारित नहीं कसते है । 





( १०४) रसतर॑गिणी- [ तरगः- 


उष्णं नोष्णकर्‌ः करं किरति वै कक्रारविन्दे नवा 
स्थस्मे धाचि मिथः कथामपि सुराः प्रव्यक्तमातन्वते ॥३९॥ 
मनमेविक्षोमश्चासः। तथा च विचारोत्थमनःक्षोमो भीतिः। 
आक्स्मिकमनःक्षोभश्चास इति विक्षोभेणेव द्रयोशप्येकतै- 
नोपसंग्रहः। विभव घोरस्वनश्रवणधोरदत््वदर्शनादयः। 
अनुभावाः स्तम्भस्वरमेदरोमाश्सस्तगाघतादयः । यथा- 
शृण्वानो हरिनाम रामवदनादिन्द्रस्य शं वहन्‌ 
दुवन्कारमातरं क्च मगवान्मेनाकमूमीधरः । 
छुञत्यक्षति थुगिनितश्चति कृतप्रत्यङ्गवोरघ्रति 
त्यक्तन्थाडति सिन्धुपङ्ङ्कहरे निर्पक्तमकाह्ति ॥ ४० ॥ 


[ 








यहां संमामविभावित्त भूर्तनायतुभावित जो निथन सो चवंणाविश्रामस्यान है! 

अव त्रास्तका रक्षण कहते है “ मनोविक्षोभः " इत्यादि वाक्यसे । 
वाच्यार्थं यह है कि मनका जो क्षोम सो उस्षहै । इसका अभिप्राय 
यहटै कि मनका विक्षोभदौ प्रकारका है, एक तो यह है किं, उत्कट 
दुसरा अनुत्कट । तहां धिचारसे उत्पन्न जो मनोविक्षोभ सो उत्कट दै उसको 
भय कहते है । अनुत्कट जो मनोविक्षोभ दैसो भी दो प्रकारकादैएक तो 
्राक्सम्भावितत, दसरा आकिपक । तहां जिस भयका पूषैकारमें निश्चय रहै ब 
्राक्सम्भाषित है । ओर जिस भयकी पूषैसम्भावना नहीं वह आकस्मिक है 1 
अव इष रीतिसे उत्कट अयुत्कट दो प्रकारका जो विक्षोभ है तिसर्मे एकका 
महण करगे ता द्ग अधिक व्यभिचारिभाष होगा इस हप विक्षोभषदसं 
दोनोँका यहण करिया, इस रेत एकी व्यभिचारिभाव इसको जानना चाहिय 1 
परन्तु भीत्तिको जास नीं कहा जाति, इसि उत्फस्ते भिन्न रेसाजो 
पिक्षोभश्चब्दवाच्य वस्तु उसको जास क्ते द सो जानना । इसके विभाव धोर 
न्दका श्रवण, घौर मराणि्योका द्चंन इत्यादि जानना । अनुभाव स्तम्भ, स्वेदः 
रोमाश्च, अश्रुपात इत्यादि जानना । इसका उदाहरण श्रण्वानः' इत्याद 
र्टोकसे कदते है ! इरोकाथं यह है कि समुद्रसे उतरनेके समय कोहं विषयमे 
दोधुके युखसे दरि इस नाभको सुनता इभा, ओर उस ही श्रवणसे नामे इन्द्रकी 
रका करता इआ, इष ह देतु मनको चकित करता इअ, बह जां भगवान्‌ 


पञ्चमः ९. ] माषारीकासदहिता ! ( १०५) 


विचारो वितः । विभावा विप्रतिपत्तिषंशयसाघकत्राध- 
कमानसश्द्वावादयः ।! अनुभावाः शिरःकम्पश्रूचाल- 
नादयः । वितकैशतुर्विषः-विचारात्मा संशयात्माऽन- 
ध्यवसायात्मा विप्रतिपत्यात्मा चेति । अनध्यवृक्ताय 
उत्कटकोरिकषंशयः ! प्रत्येकख्दाहरणानि- 


अथौत्‌ ग॒ होनेकी शक्तियुक्त जो पेनाकनापा परैत सो संचित है पक्ष जिस 
क्रियामे नैते हेय तेते, आर पकीङ्चत र कण निस क्रियाम जते होय तते, ओर 
अंग अंगक्ते प्रतिवञ्चका आवरण ३ जि क्रियाम नैते दोय तेते, ओर धारण किया 
है मीनत्रत जिस क्रिया जैसे दोय तेते, समुद्रे कदेभमे सुरुम जो विवर्‌ उस्म 
गुप्त होनेको इच्छा करतार । यहां शदुनामश्रवणसे विभावित, अंगसंकोचादिसे भुः 
भावित जो त्रास सो चषैणाविश्रामस्यान है ॥ 
अव वितर्का रक्षण कहते दै ‹“विचारः'' इत्यादि वाक्ये । यद्यपि उको 
वितकं कहना यह प्राचीनोका लक्षण है, उसकी चिन्तामे अत्तिन्धाध्चि होती है, 
क्योकि चिन्ताकोभी कौन प्रकारे यह संघटित होगा, पसा जो उह तदरपता है 
इस दही अभिप्रायते विचार जो है सो षित दे यह कहनेवारे मन्थङगारने विवक्षिता 
थनिश्याऽतकूर जो य्‌ दसा होनके योग्य टै, इस आकारका उद्‌ तो विचारषदसे 
कहा. पह ही विचार वितकं है। सो इसके विभाव विप्रतिपत्ति) संशय, साधकः, 
वाधक, मानका उद्धाषन इत्यादि है । वादी भरत्िवादीका परस्पर विरुद्ध 
जो वाक सो विप्रतिपत्ति है । जेते एकने कहा फ शब्द्‌ नित्य £, दुसरने कहा 
भअनित्य हे । यहां नित्यत्व ओर अनित्थत्व ये दोनों विरुद पस्तु है, इनक्ष मरति- 
पादक जो शब्दो नित्यो न षा वाक्य सो विप्रतिपत्तिरूप जानना! षिरुद् जो 
वस्तु उनका जो एक धर्मम ज्ञान घो संशय है, जसे वहि ओर विशा अभावं 
थे दोनों विरुद्ध पस्तु ह इन दोनों वस्तुमोका जो पवतम ( पतो वदिमा् वा ) 
इत्य कारक ज्ञान हीय सो संश्च है । यह वितिपत्ति अथवा संशय जक होय 
तहा साधकममाण सथा वाघकेप्रमाण इनका-जो प्रकट करन! सो साक्ष 
वाधकमानततद्धावन है । इषके अवुभाद-मस्तकको केपाना, शुरो चलाना 
इत्यादि द । वह विते चार प्रकारका ह-विचारातमा, संशया, अनघ्यवसा- 
१५ 0 । तहां उत्कटकोटिसाधकरपन्यासरूपर जो विचार 
वि (4 । भथात्‌ खर्प दोय निसका एत व्युतपत्तिसे विचापू्वक जो 
तकं सा इआ षिचाराता, "यह्‌ वस्तु इस वश्तुके हानैसे रेषाहेने योग्य है 





( १०६) रसत्रंगिणी- [ तगः- 


काडिन्दीवि्ुढत्कगेरकफमरशरं घुः शाम्भवं 

रामो बाटमृणाङकोमलवपुर्वशोऽवतेसो थुषः। 
व्याहारभ्रखराः खलाः कितिभरतां गोष्ठी गरिष्ठ पन- 
स्तस्म्किवलमेषं तिष्ठति मम भ्रेयस्करो मास्करः॥४१॥ 





इत आकारके वितकका नाम प्रिचारात्मा है यह फलित अर्थं हभ । संशयसें 
है स्वरूप जिसका इस व्युत्पत्तिसे संश्यपूरवंङ वितकंको संशयात्मा कहना तो यह 
वस्तु पसा भी हो सकतदि अन्यथा भी हो सकताहै' रेते आकारके उहशो संशयात्मा 
कहना यह्‌ फठिति हआ । अध्यवसाय विपरीत निश्वयको कतरे, उसका जो 
विरोधी अर्थात्‌ विदोषदर्शान सो अनध्यवसाय कर्टिये, उसपे दै सरूप जिपका 
इस ब्युत्पत्तिसे विशेषदशेनपूवक जो उह सो अनध्यषसायाता किये त्तौ यह 
भरतु इस यणे युक्त उक्त प्रकारसे किंस प्रकार होगा ! एसा जो उह सो अन्‌- 
ध्यवसायात्मा है यह फएरित हा । इसको उत्करटकोटिकरसंशय मन्थकारनं 
कहि । दोनों ही कोर्स व्यादृत्त अरात्‌ भिन्न स्थानम रहनेवाला जो धष 
उसकी जो प्रतिपत्ति अर्थात्‌ ज्ञान सो करिये विप्रतिपत्ति उससे है सरूप भिसका 
इस व्युत्पत्तिसे कोटिकद्ययव्यादृत्त जो धभं अथात्‌ दोनों कोटिके रहनेके स्थानम न 
रै ेषा जो धमं उसज्ना जो दशन उससे उत्पन्न जो संशय ततपरवक जौ उह 
सो कषये विपतिप्त्यात्मा, तो "यह पस्छु इस वस्तुक होनेसे देता नदीं होसकाहि 
उसके होनेसे देसा भी नही दो सकत्तरै' इस आकारे उहका नाम विप्रतिष- 
त्यात्मा है यह फटिति „हआ 1 अब विचारात्माका उदाहरण । "कालिन्दी" 
इत्यादि इछोकसे कते है । रछोकाथं यह है किं स्वय॑बरमरसंगमे रामको देखतेहए* 
जनककी आपके मित्रके प्राति उक्ति रै कि पण किया देषा महादेवा जो धटुषसो 
यमुनां रहनेवाला ओौर कठिन रेका जो कमठ अर्थात्‌ कच्छप उसकी कठोर 
ताके सदस है, कठोरता जिष्षकी रेसी है, अथात्‌ सहाषीरके भी शक्य जित्तका 
आकषण नही है रेसीं है । ओर दद्यरथफे पुत्र जो राम सौ बया पैदा इभा 
नो कमलनार उसके सदृश है कोमल शरीर जिसका रेसा है, अर्थात्‌ महाषीरको 
क्य नहीं आकषण जिक्षका रेखा जो धनुष उसके आकर्षणे सल्पन्त अराक्त 
है! ओर हमारा जौ ऊर है सो प्रायेषीका अलंकरणरूप है ( यई कनेका अभि- 
माय णह है कि अवतक यई ङ अकंकित है परन्तु इस कन्याते तो समक 


ध 


दी विवाह होगा ओर मेरी प्रतिज्ञा है किं धयुष तोडनेवारेको कन्या दंगा । 


% 


पचमः ९. ] भाषादीकास्हिता । (१०७ ) 


सौन्दर्यस्य मनोभवेन गणनालेखा किपेषा कृता 

लावण्यस्य विरोकरितं भिजगतीमेषा किञद्रीवि्ल । 
आनन्दहुममञ्री नयनयोः किंवा पपुर्घ्नम्भते 

राधायाः किषुवा स्वभावसुममा शैमालिरुन्मीरुति२॥ - 














[> ह > 


ओर रामते धनुष दगा यई दीखता नहीं है तो मतिज्ामेग हो जायगा तो लोकम 
अक्षीति होगी सो अकति हमारे अवरूप नदी है ) कदाचित्‌ करै कि विवादे 
प्तिक्ताभंग हना दोषमरद्‌ नदीं है सो टीक्‌ द .पर्तु दष्टमति जो जन सो दषो- 
द्धावन विषयमे अत्यन्त निपुण द । एसा हं ती हमारा प्रत्ञाका भग हनत हम्‌ 
दोष नदीं भी मानैगे तो भी हमको अनाचारिताकी मराति हवगाही सा जनना । 
सीर यदा राजाओंकी सभ। बहत भारी है इस देह रोको सामने दसा भी अनाचारं 
योग्य नही ३ इस कारणसे हमको केन्य अथेकी परिस्फूतति नदी होती दै! 
अव तो प्रतिदिन निनक्षी उपासना करते एसे जगत्मकाशक सुं ही हमारा 
करषाण करनेवाछे स्थित है 1 यहं रमचन्दर घनुषका नमन करगे वा नही करे 
रेसी जो मित्रकी विप्रतिपत्ति उससे विभावित ओर गम्य जो रिरःकम्पादि उसमे 
अन्ुभावितर जो देवताऽवुग॒ण्यरूप साधकोपन्यासत्मक विचारपूरवंक पयशी सहायतासे 
राभ॒धञुषका नमन करे इत्याकारक उह सो चवंगाविश्नामस्थान हे 1 

अव संश्चयात्माका उदाद्रण-“' सौन्दर्थस्य ` इत्यादि रलोकते कष्तेहै 1 
इरोकाये यह है म कों रोमावटीकी प्रशंसा करता है करि यह जो दीखती 
इर दीष र सृक््म ओर स्याल है . सो कामदेवे सौन्दयेकी गणनारेखा 
अथात्‌ संसारमे एक ही यह सोन्दयं है इसकी सूचक सर्पि कीरै क्था! रसा 
दीखतांहे । अथवा रावण्यपरे तीनों जगर्तोको देखनेके कयि ऊंची अीवा कीरै 
क्य ? देता दीखतांहै । अथवा दोनों ने्रोका जो आनन्दरूप वृक्ष उसकी नो 
मज्ञरी अर्थात्‌ एष्पयच्छ सो बइद्धिको प्रप्र होतहि क्या १ एेसा दीखता । अथवा, 
राधाकी स्वभवसे सुन्दर जो रोमावडी सो दोनों नेच्रके विषयमे भरकाितः 
होती है क्या ! दसा दीखताहै । यहां संशयसे षिभाषित गम्यभरूवाठनसे 
अनुभाषित ओर कविकस्पि्त जो वक्ता उसका जो उक्त प्रकारा संशय तत्पूषंक 
जो यह राधाकी रोभावरी सो भी दोस्ती ३, गणनारेखा भी होप्रकती है 


+ 


( १०८ ) र्तरगिणी- [ तरणः- 


कृथयं कथयं केयं खञनं खेख्यन्ती 
विहरति यद्रुनायाः पाथसि स्वर्णवह्टी । 


अयश्रुदयति को वा शारदः शीतभाबु- 
स्तदुपरि तिमिसणामेष को वा विषतंः ॥ ४३ ॥ 


इयं न विरुसत्पुषाकरकराऽपिश् राधिका 
कर क्िरणयालिनः किम सहेत तस्या वपुः। 


इत्याकारक ऊद सो च्षंणाविश्रामस्थान है \ अव अनघ्यवसायात्माका उदाहरण 
५ चथयकथय ›" इत्यादि इलोकसे कहते है । इलोकाथं यह है कि यञुनातीसें 
स्थित जो राधा उसका यह वर्णन है किं यमुनाके नलम खणवद्ितपे अगत 
दिही खज्ञनत्वसे वगत जो नेत्र उसको खिराती अथौत्‌ उदरेग कराती एेसी कौन 
ट १ मर्थात्‌ पूष इसको नहीं देखी है इसको कहो कहो । ओर अतिपरसन्न शीकरिणः 
त्वसे अवगत वह भी कौन उगत ! अर्थात्‌ मेरे सम्डख आरहाहै । ओर इके 
उपर प्रत्यक्ष रेता जो तिभिरतासे भासमानका विषरतं अथत्त परिणाममेद्‌ कौन 
ह यई भी कहो! यह भी प्रवं दरवा हुभा नदीं है । यं गम्य जो परैमत्यादि उस- 
से विभावित ओर परकीय प्रशनस अनुभाषित नो खञ्ननात्मक विशेषद्नपूरवक 
खञ्ञनाप्यवसितरोचनबुगयुक्त यह नायिका कते हो सकैगी,) ओर तिमिरतसे 
अध्यवसित धम्मिह्टसे युक्त यह मुख किस प्रकार हो सकेगा । एेसाजोङउदसो 
च्चणाविश्रामस्थान है ॥ 
अव्‌ विप्रतिपस्यात्माका उदाहरण ““ इयम्‌ " इत्यादि इलोकसे कहते है । 
दोषाय यह दै कि विशेषतासे शोमायुक्त अर्थात प्रकारामान जो सुधाकरकटा 
अथात्‌ असत्तभरपरूरित अधगचिम्बात्मक एकदेश ही अश्रतपूरितपषोडराकलामूतिरूप 
चन्द्र॑से अधिक रै जिसम एसी यह राधिका नहीं, क्योकि राधिकाका जो शरीर है 
सो किरणमाडा अद सुयंकी जो किरण उसको सरैगा क्या ? इसमे राधिका 
नक्ष है ओर कनक मज्ञग भे यह नदी है, क्योंकि जिसकारणसे खन्ञरीट अथात्र पकि- 
विरोषको धारण करती है तिस कारणे दोनोसे विलक्षणता हनेते समरमदा- 
रसा अथात्र श॒रीरगौरखते युक्त पेसी यह देखने आती ६ सो कौन है सो कहो । 
यहां आधिस्यरूप साधकको सुयकिरणरूय वाधकको उपन्याससे विभावित 
प्रकीयप्रश्षमे अञुभावित अक्ताधारण धरमंद्शोनजन्यसंशयप्रव॑क यह सूर्थक्षिर- 





पथमः ९.1 आाषाटरीकासहिता। (१०९) 


न वा कनकमसरी वहति खरोट यत- 
स्ततः स्मरमदालसा कथय केययुन्मीटति ॥ ९९ ॥ 
नल दशावस्थास्वमिराषएणकथाप्रलपा प्यमिचारिभा- 
व्‌[ऽभ्यन्तरे न गणितास्तत्‌ किं स्वतन््ा एवेति चेच्र । 
ओत्सुक्येऽभिङषस्य वर्णनात्मकफस्पृतौ ुणकथाया उन्पादै 
प्रलापस्यान्तमांवात्‌ । अघ प्रतिभाति छलमपिकरो व्यमि- 
चारिमाव इति । "ताभ्बूलाहरणच्छटेन रभक्षा छेषोऽपि 
संविभरितः इति शृङ्गारे दशनात्‌ । रीदे चन्द्रजार।दि- 


दशनात्‌ । हास्ये च व्थपदेशाऽन्यापदेशयोदैशनात्‌ । 
वीथीभेदे दशनाच्च । 





णके सनते राधिका नदीं है सञञरीट$े धारणते कनकमजरी भी नहीं & इत 
भाकारका उह चवैणाविश्नामस्यान दे ! यहां यई शंका होती ईै कि दोनो कोचति 
जो भिन्न घम उसका दन दोतसन्ते अन्यतर कोटिका निश्चय नदीं दोसकेगा 
रसा इमा तो विवक्षितार्थं निश्वयके अवुकू यद उह नहीं इभा-इष हेतु वित- 
कौरक्षणकी यह अन्यापि हुईं । इसका समाधान यह है कि स्मरमदारुपा" इस 
पदमे गात्रगुरुतादितसे कथित्‌ सहता भी ३ इस अर्थका पका दोनेसे 
राधाकोटिनिश्चयकी अनुगुणा स्फुट ही है तो अव्याप्ति नदीं हुईं सो जानना ए 
यहां यह दका दोतीरै कि दश अवस्याजो करी ह तदा कों तो शारीर 
हे कोई पानस्‌ है जैसे व्याधि ओर उन्मद्‌ यह्‌ दोनों शारीर हे तहां व्याधिं 
जो दै सो विकाररूप दे, इपर दतु वेवण्येरूम सािकभावमे अन्तरगत द । जार 
नानाविघव्यापारात्मक जो पुरकादिरूप उन्माद हे सो तो यथायोग्यरोमाथादि 
अन्तर्गत है । ओर सव अवस्था मानस दँ 1 उनमे चिन्ता, स्पृति, जडता इनका तो 
व्यभिचारिमा्ोमे परिगणन किया द ओर जमिकाप, गुणकीतेन, मङाप इनका पारि. 
गणन व्यभिचारिभावो क्यो नरी किया तो ये तीना क्या इनसे न्पारे र? इतका 
समाधान यह है कि अभिराष तो इच्छारूप है इस हेतु ओत्घुङ्यमे अन्तर्गत 
होगा \ ओर यणक्षथाका वर्णेनातमक स्पतिमे अन्तमा । ओर प्ररापका उन्मादे 
अन्तमौव है इस हेतु ये तीनां व्यभिचारिभावो अन्तगेत रँ. स्बलन्त्र नहीं 


क 


(११० ) रसतरागिणी- [ तरणः- 
संदतक्रियाक्पादनं छम्‌ । विमाबा अवमानप्रति- 


है सो जानना । यह दिवग्रदश्चैन कर दियहि । ओर भी जानना चाहिये कि उदे 
जो सो व्धाधिें अन्तत ३ । ओर निधन नोह सो मरणरूप व्यभिचारि- 
भावमें अन्तर्गत है । रेषा हआ तो जो अवस्था जिस भ्यमिचारिभावमे अन्तरगत 
होनाय उप्त अवस्थाका उदाहरण उस भ्यभिचारिभाषके उदाहरणम अन्तर्गत 
जानना ! अव यदहं यह्‌ प्रतीव होते कि भ्यभीचारी छरुखूपते तिससे प्रथक्‌ 
है । कर्थोकि स्ताम्त्ररखाहरण' इत्यादि श्रेगार्कोकमें छरुका। कथन देखते है यह 
रोक इस प्रकार है कि । ““एक्रासनसंस्थितिः परिहता प्रत्युदरपाहूरतस्ताम्बूला- 
हरणच्छटेन स्भसङ्टेषोऽपि संविघितः । आङापोऽपि न मिभ्ितः परिजनं ष्याप- 
रयन्त्या हया कान्तं प्रत्युषचारतश्चत्ुरया कोपः कताथीक्रतः 1" इस इरोकका 
अर्थं यह है कि चतुरा जो वह नायिका है उसने कान्ते प्रति ष्या मान -जो 
है सो उपचार अर्थात्‌ तत्तत्कारोचित क्रियाओं "कृताथीकृतः' अर्थात्‌ अकृताथं 
कृतार्थं करदिया । इसका अभिप्राय यह है कि स्फुटभी जो हेष्याभान्‌ सो अस्छट- 
ताको प्राप्त करदिया, क्योकि कोप मकारा होत सन्ते कोपकी निवृ्तिमे चतुर 


४१९ 


नायकने सुम्दरचनादिकोसे एक स्थानम स्थित होकरिकि कोपको अन्थ॑कता 


होजाकी इस देष उत कोपको युक्च किया, यदी बात प्रगट करते हैँ कि, रसे 
उढकरिकै सम्धुल जानेसे एक स्थानम स्थितिका त्याग करदिय। । ओर वीरै 
काका .मानयनरूप जो कार्यं उससे रभसाश्ेष अथीत्‌ ममाच्गिन जो है सो भी 
विघ्ठयुक्त कर दिथा । अभिप्राय यह है कि आछक्गिनाऽवसररमें आपही उटकारिकै 
ताम्बूलकी बीका कनि चडी गईं इस है आख्गिनकाभी त्याग करदिया । यहां 
छलकब्द्‌ कार्यार्थक जानना इस हेतु वमनाख्य दोष नहीं है । ओर परिजन अथोच्‌ 
वन्धुवगंको तत्त्यापारथुक्त करती हरं पेसी उसने आराप अर्थात परस्पर प्रश्नरूय 
भाषण भी नही मिश्ित किया अथात्‌ उत्तर प्रत्यत्तर नहीं हआ । जीर रौद्ररसरमे 
इन्द्रनारादि छटरूय देखते ह 1 ओर ह स्थरसमें व्यपदेशा अर्थात्‌ छ्युक्त व्यवहार 
ओर अन्यापदेश अथात्‌ ओरसे छर करना यह देखते ह । ओर मागंषिरोषमं 
अथौत्र कणादशाखसे पृथग्भूत न्यायशाख्े गौतमरचित प्रथम सूत्रमे छली प्रथक्‌ 
गणना हे अमिपाय यह ह कि पराचीन निवन्धमें भी छल्की गणना सो जानना ॥ 


देत छका रक्षण कहते ह “संशतत'' इत्यादि वाक्यसे । वाक्यायं यह है कि 


पञ्चमः ९. ] भाषारीकासहिता। (१११) 


पक्ष्ट्वेएदयः । अनुभावा क्क्रोक्तिनिभृतस्मितनिभृतवी- 

क्षणप्रहृतिप्रच्छादनादयः । शृद्धारे यथा- 
संकेतीकृतकाननं भ्विशतोशन्योऽन्यकोत्ररर- 
द्न्यत्धप्रतिम(नमास्वयतोरन्योन्ययुतरस्यतोः । 
कुतकायमितस्ततः किसर्यैरात्मानमाधृण्वतो 


, राधामाधवयोनिकुलङदरादद्रीषिका पातु नः ॥ ४९ ॥ 
संपरामे यथा- 


सप्तऽपि छ्ष्ान्कपर म्बुराशीन्पुरोपकण्ठे एनरीक्षमाणः । 
दशो कपीन्द्रस्य घुखे खखेदमायोनयासास स॒ रामचन्द्र:७६॥ 


को$ क्रियाका नो गोपन इसका कारणीभूत जो क्रियान्तर उसकी कारणीभूत 
जो अन्तःकरणवृत्ति सो छर है । अवरित्थ जो है सो तो निवैदादि नो अनुभाव 
है उनका गोपन उसको उत्पन्न करनेवारा है, ओर छक जो है सो उससे भिन्क्रे- 
याका गोपन करनेवाला है, इससे इनमे भेद जानना । इसके षिमाव अवमान 
जर विपरीतपक्ष ओर कत्सितचष्टा इत्यादि है। अनुभाव वक्रोक्ति, निरन्तर 
स्मित ओर निरन्तर श्षंकाना ओर परक्तिका छिपाना इत्यादि जानना । 

श्ेगार रसमे छलका उदृादरणसंकेतीश्कत "इत्यादि छोकसे कहते ह । छो शाथं 
यहे कि निकुक्लङ्दर किये रुतामण्डपके समीपमे स्थित होकरिके कीडृईं जो राधा- 
माधवकी उदूपीविका अथौत्‌ यीवाका उचा करना सो दमाय रक्षा करो । कसे 
राधा मावर सो, कहते द कि संकेतीकृत कानन अर्थात्‌ किय रै संकेत जिसका रेसे 
बनके मरति जतिहृए रसे, ओर परस्परमे कौतुकसे नो म्यारापना जानना अथात्र 
भिन्न र्भी जो राधा-माधव तिनका यथार्थतासे परस्पर ज्ञान नहीं दोय इस सीतिषे 
व्यवक्षर करते इए, इसही हेतु परस्पर उच्रसित होते अर्थात वह तो उनके जाननेके 
भयसे युक्त ओर वह उनके नाननेके भयते युक्त एसे ओर संकोचधुक्त है क्षरीर 
जिस त्रियामे जेते होय वैते 1 कही कही आपके स्वरूपको आच्रपक्रौसे ढकते इए 
एते । यहां नःशंकन्यवारपरीक्षासे दिभावित्र ओर निरन्तसीक्षणाचनूभावित 
ङुभप्रवेदागोपनफटक जो छ सो चवंणाविक्नामस्थान ३ । 

अव संमामे छलका उदाहरण कहते है “ सक्ताऽपि " इत्यादि शछोकसे । 


(११२) रपतरशिणी- [ तरगः- 


सर्वाणि भ्यभिचारिस्थलानि विस्तरभय्नोदाहतानि । 
आहस्योप्यजगष्ाः सम्भोगे बल्याः । विप्रलम्भ चाटः 
स्यग्लानिनिववैदश्रमशंकानिद्रौतक्यापस्मारसुप्तविबोधो- 

न्मादनाडयासूया व्यभिचारिणः । हास्येऽवदित्थाल 
स्यनिद्राञुप्प्रबोधाऽसयाव्यभिचारिणः । करणे मोहः 
निर्वददैन्थजाडयविषादभमापस्मारोन्मादन्याध्यारस्यः 

स्मृतिवेषथुस्तम्भस्वश्भेदाश्रूणि व्यभिचारिणः । रोर उत्साः 
हस्भरतिस्वेदाविगामर्षरोभाञ्चचपरूतोत्वस्वरमेदकम्पा व्य 
भिचारिणः। वीर उत्साहधृतिमतिगवविगामर्षौग्यगोमाश्ाः 








इलोकाथं यह है कि अ्रान्तिकारकै सत्ताुक्त जो सा्तौही कपटाम्बुशरि अरात्‌ 
इनद्रनारूरचित सश्ुद्र उनको रंकाके समीपम देखता इवा जो वई अर्थात्‌ 
देखा ददमानका पराक्रम जिसने रेसा रामचन्द्र सो उदधिका आक्रमण 
करेवा हमानके शुखमें दोनो न्को खेदयुक्त जे हीय तैसे प्रेरित करता 
मया । यही अम्बुराशिका अवभासक जो मतिपक्ष राक्षस उसकी इचेषट (| 
विभावित, खेदयुक्त दृष्टिपाते अनुभावित आपका त्वावगोपनफकक जो रानि 
छल सो चर्वणाविश्रामस्थान ३ । “ततः स्िहोऽभवत्सयो यावत्तस्याम्बिका 
षिरः । छिनत्ति ताषत्पुरुषः खदङ्गपाणिरदश्यत 1" इत्यादि रोद्रकान्यमें भी छल 
देखते है सो जानठेना । यषा कोई श॒का करतारै कियद जो तेतीक्च मकारकी 
संख्याका नियम किया सो नदीं वनसकता दै, क्योकि मत्स, उदेग, दम्भ, 
द्यां, पिवेक, निर्णैय, छीवता, क्षमाः कौतुक, उत्कण्ठा, विनय, संशयः 
धृष्टता इत्यादिको भी तहां उदाहरणसे देखते ह। यह शंका समीचीन नहा 
क्योकि अषूयासे मात्स्यंका, ससे उदवेगका,  अवहित्यसे दम्भका, अमर्षसे 
याका, मिसे विवेक ओर निर्णय इन दोनोका, दीनतासे . इीबताकाः 
धृतिसे क्षमाका, ओत्छुक्यते ऊतुक नौर उत्कण्डा इन ॒दोनोका, लजसे 
विनयका, वितरकसे संदायकाः चपडङत्तासे धृष्टताका वास्तविक दुष्षम भेद है भी तोभी 
इस मध्यमे इनकी भाक्नि होनेसे इनसे इनको एकताका अध्यवसाय करते है । इन 


पञ्चमः ९. ] भाषादीकासदित्रा ! ( ११३) 


व्यभिचारिभावाः । भे स्तम्भस्वेदगद्रदतारोमाशवेवण्य- 
शङ्मोहावेगदेन्यचापलतासापस्मारपर्यमुच्छ व्यभि- 
चारिणः । बीभत्तेऽपस्मारमोदवेगवेवण्यानि व्यभिचा - 
रिभावाः। अद्धते स्तम्भस्वेदगद्रदताश्चरोमाञ्चविघ्रमस्मया 
व्यभिचारिमावाः \ अन्ये व्यभिचारिणो रपाऽनुङ्ूला 


ऊर्हनीयाः ॥ 


व्यमिचारिभावेमिं कोई व्यभिचारिभाव किपीका षिभाष भी होतारै। आर 
किसीका अनुभाव भी होता । जिस प्रकार दैष्या निैदका षिभाव है ओर अस्‌- 
याका अनुभाव है, त्रिपदी प्रकार चिन्ता निद्राका विभाव है सौर भौत्सुक्यका 
अनुमा है इत्यादि । अब तत्तद्रसमे ष्यभिचारिभावोको दिखाते ह-जारस्य, 
उग्रता, जुगुप्सा यह तीनों सम्भोग दौंगारम षर्जित है! यई कहनेसे इन तीनोको 
छोडकरिके सस्मोग शगारमें व्यभिचारिभाव जानना ! ओर विप्रस्भमे आङ- 
स्यादि अघूयाम्त व्यभिचारिभाष दै । ओर हास्यमे भवहित्थादि असुषान्त व्यभि- 
चारी द । करुणमं मोहादि अश्रुपयन्त व्यभिचारी दै । सैद्रमें उत्षाहादि कस्पान्त 
व्यभिचारी है । बीरे उत्सादि रोमाश्ान्त व्यभिचारी है । भयानकम स्तंभादि 
मूर्छन्ति व्यभिचारिभाष है । बीभत्सम्‌ अपस्माणादे वैवणण्यान्त व्यभिचारिभत है । 
अदुुतमें स्तम्भादि स्मथान्त व्यभिचारिभाव है ।ये जो व्धभिचारिभाव दिखायें 
सो वहत स्थल्परे ये ही व्यभिचास्मिव प्राप है शस अभिपरायसे दिखाये ३ । 
ओर मी व्यभिचारिभाव तत्तद्रसमे हसो जानना चादिये। मेषा कि 'श्रगारमे 
भय, व्याधिं, चिन्ता, स्ति, मति, विस्मयः, दषं, व्रीडा, मद्‌, विपाद्‌, अवरित्था, 
चपरुता, घृति ये है \ जर हास्थमे श्रम, चपरता, स्वप, ग्छानि, रका ये 
अन्यत्र कहे ई । करुणमें चिन्ता, गानि, धृति ये है । रौद्रम ह्या, असूया, गवै, 
मदयेदै 1 वीरम वित्तकं, असूया, मोह, शोक, हर्ष, मद्‌ ये ६1 भयानके सन्ताप, , 
मरण ये द । बीभत्से विषाद्‌, भय, रोग, मति, मद्‌, उन्माद्‌ येह । ओर अड्घु- 
तमे आवेग, जडता, मोह, हषे, विस्मय, धृतिये है 1 इसदी देतु भन्थकार 
ङिखते है कि ओर भी व्यभिचारिभाव रसके अनुकूर है उनका उह कर छना । 
स्थायिभाव विशेष भी रस विशेषे व्यभिचारी हेते । जिस प्रकार हास श्चगा- 


ॐ 





५ ११४) रखतरगिणी- [ ताः 


स्थायिनीऽपि व्यभिचरन्ति । हसः गुद्धारे । रतिः शान्त 

कृरुणरहास्येषु । भयशोकौ करूणशृद्र्योः । कोषो 

वीरे । जुदा सयान । उत्पाहविश्ययौ सर्वरसे 

व्य॒भिचारिगो ॥ 

शति शीभानुदतबिरचितायां रसतरगिण्यां व्यमिचारिमावनिह्पणे 
नाम ॒प्श्चमस्तरमः॥ ५॥ 





रमे व्यभिचारी हे, रति शान्त, करुण, हास्य इनमे व्यभिचारी ३ । भौर 
तथा शोक करुण ओर दंगार इने व्यभिचारी है । क्रोध वीरम व्यभिचारी? 
जुगरप्सा भयानके व्यभिचारी है । ओर उत्साह तथा विस्मय सवरिसोपे व्य 
चारिभाव है सो जानना ॥ 

इति श्रीरसतरद्गिणी पपारीकायां ग्पभिचारिमाघनिरूभण नाम पचमप्तरद्ः ॥ ९ ॥ 





षष्टः ६. ] माषादीकासदिता । ( ११९ ) 


पृष्टुस्तरंगणः &. 


--<> भे" 
अथं रसा निह्प्यन्ते । विभावाऽषमावसाचिकभावव्य- 
भिचारिभविरुपनीयपानः परिपणैः स्थायिभावो रस्यमानो 


रके सम्पूण हेतुभोका निरूपण कृ दिया । अव अवसरम्‌ रसनिरपणहे 
सकी प्रतिज्ञा करते “अथ? इत्यादि वाक्ये 1 वाक्यां यह ह फि स्थायिभाव- 
वेावाऽतुभावसाचिकमाकन्यमिचारिभावनिरूपणाऽनन्तरर रसक्षा निरूपण किया 
ताताहि । निरूपण लक्षणक्ते विना नरी हीसकतदि इस दै रसका रक्षणं 
ˆ विभाव "” इत्यादि वाक्यते कहते है । वाक्याथ यह है कि विभाव, अनुभाव, 
पखिकभाव ओर व्यमिवारिभाव इनते परपूणं अर्यात्‌ आारम्बन उत्पादित 
दीपनसे उदीपितः अवुभावते मदीतिवोग्य किया गथा 1 ओर व्यभिचारिभाव 
ष्ट जो स्थायिभाव सो रामादिक अबुकायामें ही उपनीयमान अर्थात्‌ स्थित बौर 
टम छत्रिमेशचादिमे अकाय रमादितुस्यताऽतुसन्धानवङकरि आगेष्यमाण 
ओर रस्यमान अर्थात्‌ चमत्कारैतु रस अथात्‌ रषपदायं टै सो जानना चाहिये । 
हां रस्यमान यहं जो कहा सो रस पदी प्रवृत्तिमं निमित्त दिखाया है, क्योकि 
पमत्कार हेतु इए बिना वस्तुम्‌ मद्त्ति नीं होती ६, इस हेतु यह म्वृत्तिमिमित्तरैसो 
जानना । यद यह देका इई कि यद्यपि भरतसुत्रमे बिभावाऽ्वुभावव्यभिचारिभावके 
योगसे रसकी निष्पत्ति कदी है तथापि यहां साचिकभाव द्विरूप है अनव्य्ति 
'यमिचारिभावरूपमी दै अनुभावरूप भी दै इस दे विभाव साखिकभाव दोनेकि 
सम्बन्धे ही तीनकी पराति होजायगी । फिर लक्षणवाक्यमें सवुभाव व्यभिचारिभाव 
इन दोर्नोका उपादान क्यो किया ९ इसका समाधान यह है कि साच्िकभाष कह- 
करिकै अजुभाव, व्यमिचारिमावङा जो अहण किया सो गोवरीवदेन्यायते जानना । 
इतका अभिप्राय यहं है कि किसीन विसीते कड्‌ कि गोरो लेभाओ जौर वरीव्को 
केभआओ यं गो ईत चन्द्के उच्चारणे बलीवदंकामी आनयन सिद्ध होजायगा, फिर 
चठीवदैका उपादान निरथक होति, इस हेत यहां गोशब्द बलीषद॑से भित्र ८५ 
बोधक होतादै, इस ही भकार यदी भी अनुभाव व्यभिचारिभाव शब्द जो है सौ 
सा्सिकभिन्न अनुभाव ओर साचिकमिन्न व्यभिचारिभावका वोधक है हस हीह 
भरतखनम उयनिचारिमावरन्दमे निवेदादिका ही महण कियाद इतत वातक्षा 
स्मरण कर रेना चाहिये । यह जो रसका लक्षण क्रिया सो " विभावाऽ्चुभाव- 
ग्मिचारितंयोगाद्रसनिष्पत्िः ' इत भरतसरनके व्याख्यानकतों नो भरो 





( ११६; रसतरगिणी- [ तशः 


पमृति तिनकेभी संमत है । व्याख्यान इष प्रकार है फिं आलम्बनसे उत्पायोतयाद- 
कभावसम्बन्थ, उदहपनसे उदीप्योहीपकभवर्सवन्ध, अनुभावक्ते गम्यगमकमप- 
सम्बन्ध, व्यमिचारिसे पोष्यपोषकभावरूपसम्बन्य्‌ जो रतिको हतार सोह 
तीनोसे संयोगसम्बन्ध्‌ कहाताहै । उस संयोगसम्बन्धके वरते जो रसकी निष्पत 
अथात्र आटम्बनसे उत्पत्ति, उदहीपनसे उही, अनुभादसे अनुभव, भ्पमिचा- 
रिभावसे रसकी पुष्टि रामादिमें हेती है इस दतु इस मतमें रत्र रामादिनिषठ ही है 
नरम तो रामरूपताऽध्याससे आरोपविषथ होतादै । अथवा शक्त टक्षणवाक्यका 
सा अर्थं है कि कृत्रिम भी जो विभावादि उनमें कृत्रिमतात्तान नदीं हआ ह श्व 
हैत करत्रिमतासे षिभावादि सम्पूणं अग्रहीत रै, उसी पिभ दिदि हेतुसे उपनीयमानं 
अर्थात्‌ चिघ्रतुरगन्वायसे ^राम यह है' यदह जो इद्धि उसका विषय जो नटरूप पष 
उसमे अचुमीयमान रेषा, इस दही हेतु परिपूर्णरूप अर्थात स्थायिभावापस्थासे 
अवस्थान्तरको प्राप्त जो स्यायिमाव इत्यादिक सौ रस्यमानता अथात्र चर्व्यमाणः 
तासे रसपदार्थ है, सो जानना चाहिये । यह बात श्रीरड्ने कदी है कि "रामी 
यह है' यह जो रामसे असम्बन्धकी निराकरण करनेबारी इद्धि, ओर यही राम 
है" यह लो इदंपदाथंते भिन्नमे रामपतम्बन्धकी निराकरण करनेवाली इषि यं 
दोनो इद्धि शाखमे सम्यग्ुद्धि कहाती ह ! इन दोनों इद्धियोसे ओर उत्तरका्रम 
उत्पन्न हा जो "यह राम नही है' देप्ता वाधक्तान सो होनेवाटा रहै तव पः 
कारमं उत्पन्न इमा जो "राम यह है रेती मिथ्याद्खुद्धि ओर विरुद दी प्सु 
की जो “यह राम है" वा नही है देसी संशयरूप इद्धि, ओर रामताद्दयकी 
विषयकरनेवाङी जो 'सामसडृश यह है' यह इद्धि ये जो पांच प्रकारकी लोकप 
सिद्ध उद्धिः सो तो मटृत्ति ओर निडक्तिके योग्य है । ओर जिसमें पब्तनिवर- 
तिकी योग्यता नही है इसी हदु रस पाच मकारकी षिते विलक्षण नो चित्रम 
घोडा यह है" इस बुद्धिकी तरह "राम यह है" यह बुद्धि इस ञुद्धिका विषय जौ नटद्प 
पक्ष उसमें वाधित्त भी जो षिभावादि्रयात्मक हेतु उक्षका ज्ञान होतहि। नस 
उसका ज्ञान किंस प्रकार होत्ताहै यह शंका नीं करनी चाहिये, क्योकि नाष्य 
करनेषाठे नृने नाना. मारके कान्धक्षो जानकफरिकं आलस्वनविभाव, उददीपन्‌- 
विभाव इन दोनोका जर प्रवंकाठहीमे यरुरिक्षाको पराप्त होकरिक सोमाश्चादिके 
प्रकारानमं किय हा जो अतिशथेत्त अभ्यास उस अभ्यातसे रोमाथकरे भावि- 
मौबकरिकै अभिन्यक्त जो उत्कण्ठािक व्यभिचारिभाव उनका, ओर अम्यास- 
पट्ताकरिके ही _ तत्ततकालचित कक्ष -धुजक्षेपादिक अयुभावके अथगमका 
-सश्भत्‌ ० 1 ्ानसे नरम रत्याचयात्मङ स्थायिभावकी अदु. 
` ^-होः "जो अनुमिति है सो दी चभत्कारसहित पतीतिशूया चर्धेणा 


षष्ठः ६.1 माषादीकासहिता । ( ११७) 


रसः । मावविमावाऽनुमावन्यमिचारिभविमेनोविश्रामो 
य्न क्रियते खवारसः॥ 


~~~ 
कही जाती है । चरवणाका विषय नो स्थायी सो रत पदायं दै, धरवेणा सामा- 
निकमे है, इस देतु सामानिकमे श॒ रसन्यवहार रोता । पसा इजा ता भरत्‌ 
सूत्रका यह अर्थं हआ कि विभाव, अनुभावः व्यभिचारिभाव इनक जो 
संयोग अर्थात्‌ अनुमान उसपे रस जो स्थायी उरकों निष्पत्ति अथात्‌ अवुमिति 
हौती है । ये दौरनो पक्ष समीचीन नदीं, क्योकि वास्तविक विचार करते है तो 
स्ामानिकोमें रसकास्परी तो ३ नदी,रेसा हआ हो सो वार रसका आरोप करनेसै 
अथवा अनुमिति करनेसे चमत्कार नदी होगा, कदाचिद यह्‌ कहो कि स्थायि- 
भावरूप र्ते जो सुखरूपता रै उसके षरसे री आरोप वा अनुमिति चमत्कारका 
कारण होसकते है, यह कहना भी युक्त नही, वर्पोपिः रोकप्रसिद्ध अर्थको त्याग 
करिकै देसी करपना करने सदय जनको विश्वास नदी हे । ओर सुनो, साभा- 
जिक जनमे तो रामनिषठ रति वस्तु हे नही, तो अपत्र जो रत्ति सो सामानिकोको 
व्यज्ित होगी, यह भी कईना रंभ है । आपने बाहृवरसे स्वीकार कराभो तो 
पासनाविरहित जो वारक मूं जन है, उनम रसाऽभिष्यक्ति हो जायगी, इत 
श्व भपतसुत्रका दसा अर्थं करना चाये किं विभावादिसे जो संयोग अथौ 
भोउयभोजकमावरूप सम्बन्य उससे उसी निष्पत्ति अ्थीत्र्‌ भोग होति, 
इष दही अथेकौ मानकरकि दूमरा ठक्षण कहते दै “ शाब '' इत्यादि 
यक्ते । वाक्यार्थं यह है कि मार अर्थात्‌ स्थायिभाव भौर दभाव, 
अदुमाव, व्यभिचारिभाव इनसे मनका विश्राम नक्ष क्रते सो सस! इस 
रक्षणमरे समाव यादिके साथ जो स्थायिमावका उपादान कयि सो साधार- 
णीकरणरूप एक प्रयोजन जननेके अथं हे । इत रक्षणका अभिमाय यई ₹ै क्कि 

रन्दरूप कान्या अभिघारूप जो प्रथम व्परपर उससे आप आपके असा- 
धारणल्पसे अथीत्‌ सौतातवादिषूपते विभावादि उपस्थित होत, फिर काव्पका 

 भवक्कल्पम जो द्वितीय व्यापार उसते नायिकात्ादि जो प्साबुक्रु धम 

उपसे भवादि उपसियत होते हं । यह जो नायिकातादि धर्मते मावादिकी उप- 

एस्यति सो रप्तका विरोधी ज अगम्पालर्पपे खीका ज्ञान उपका प्रततिनध्‌ 

करर। ६ सर सुम्बन्धिविशेयसे मिहम विना इन सम्पूर्ण उपस्थिति होती ह 1 

यहा यह शं इई कि काव्य देस। मावकलन्पापार मानना निरथैक हे, क्य 


कि आपके आत्ममं उस उक्त नायिकादिको नो अमेद्ुद्धि हेगी उपरीमे 


( ११८ ) रसतरभगिणी- [ तलः 


परदु्स्थायि मावव।पना वा रसः । । 


अगम्थाठरूपकपिके जो स्का ज्ञान उसका मापेवन्ध ह।नायगा । इसका समा 
धान यह्‌ रै कि दुष्वन्तादिं नायकामिं एथिक्रीपत्ित्व ओर ॒धीर्त्वादिका तानि 


होनेमे आपके मेते पै 








आत्मार्मे आध्रनिकत्व, इत्तितपुरुषत्वादिका ज्ञान होनेषे भें 
स्का ज्ञान स्फुट हौ जागा, इस हतु दुष्यन्तादे नायके अमेद्‌ आपे नदी 
लन सक्ैगे, रेषा हआ तो साधारणीकृत जो दुष्यन्त ओर श्ुन्तला भीर 
देशकाङषयःरिथति इनके होतसन्ते भावकत्व व्यापार तो विरामको माप्त ही जायगा, 
ॐ भोगकत्वरूप जो तृतीय व्यापार उसमे रज ओरतमये दोनों युपर हनः 
गे, पीछे सखक्रा आधिक्य हेगा, उसे उत्पन्न इजा जो साक्षात्कार अथयोत्‌ 
अत्यक्ष उससे विषयक्रेत ओर भावनामात्रमे गम्य एेसा जो साधारणीङ्त इत्यादि 
स्थायिमाव स्तो भोगका पिषय हौकरिकै रसपदाथं हे । साक्षत्कारका सरूप रेता दै 
कि भपकाजो चिदात्मासो दी हा आनन्द उष्की जो विश्रान्ति अथर 
विगङितवेधान्रताषे स्थिति सो, अथवा आपका विदात्माखरूप जो आनन्द 
उसकी जो षिगङितिवेयान्तरपासे स्थिति तत्स्वरूप नो स्थायिभावका भोग सो 
ही रस है इस रसके समयम इपही रमे मन ङी विश्रान्ति करत । इसरी अभिः 
ग्रायसे म्रन्थकारने कह। द किं मनका विभाम जहां करते हैसो रपषष्ै, थह वातत 
महनायकने भी कदी है कि न्मे रसका आरोप नदीं है, रामम रसकी उपपत्ति भी 
नहीं है, आत्मामं रस व्याज्ञत भी नहीं स्तिः किन्तु अभिधारूप व्प्रापार जैसा 
काभ्यप्रा्षे होतार विषदी मकार कान्यनाव्योर्मे ही विदयमान भावकत्व व्यापारे 
साधारणीकृत जो षिभावादिक सो होतन्ते तीसरा जो भोगकल्र व्यापार उसि 
भाव्यमान जो स्थायी सो सखाधिक्यते उत्पन्न जो खपरकाश्ञ ओर आनन्दे 
ठेसा संवित उस्तकां विश्रान्तिर्प जो पारमार्थिक भोग उप्तसे विषय किये जतत 
है । इस पक्षम स्थायीञादिका साधारणीकरणफछक जो भावकत्वरूप द्वितीय 
व्यापार उस व्यापारके शिना ही रसक्रा सरूप वनजायगा, फिर यह व्यापारक्र 
ल्पना क्यो करनी ? इ अमिप्रायसे रसका तीसरा छक्षण कहते है "भश्ुद्ध" 
इत्यादि बाक्यते । वाक्याथ यह है किं ङ्द किये उद्वद्ध अर्थात अभिष्यक्त 
जा स्थायमभववासना अथात्‌ सूक अवतस्थापदत व्र्वेहारके योग्य जा अद्र 
सस्कार सारदे 1 जाभप्राय इसका यह ३ क सुक्ष्म अपस्याकरो प्राप्न जां स्थायः 
भविं स आभन्याक्तयुक्त हां जय वह रतत 8 । इतस्तके प्रवोधक अथात्र 
अमिन्यजकं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव ई । ईस पक्षमे भरतसू्रका अथं 


षष्ठः ६. माषाटीकासदहिता । ( ११९) 


यह जानना चाहे कि विभाव, अजुमाव, व्यभिचारिमव इनक साय इत्यादिको 
व्येव्यञकमाबरूप सम्बन्धे रसकी अर्थातभययवरणवि द्दष्टरयान क 
अर्थात्‌ खरूपते प्रकाश हेतादै \ यह्‌ वात शरौमदाचाया ननाद प 
करी है . उनका यह कथन ईं कि छाकम्‌ कारणं काथ इत्यादद कका र 
उथवहारयोग्य जो नायिकादि उनसे स्थायिमाव रत्यादिका जा अदुमान्‌ उत्त 
जो अभ्यास उसते जो पटुता अथात्‌ शीघ्र परवृत्ति दीना उसपे युक्त जा समा- 
निक उनके वासनारूपसे अन्तःकरणे स्थित जो रत्यादि स्यायिमावसौो 
काव्यते गुणारकाराद्रिरा, नादयमे अमिनयद्वारा यथोक्तपिभावनेत्मकन्धापार्‌ 
युक्तता हेनेते अौकिकविमावादिशृबद्व्धवहारयोग्य अवस्यायुक्त नायकरादिसि 
अमिव्यनित हेते है, इपही हेठु अपटु बारादिको रसाऽभिव्यक्ति नदीं होती है 1 
वहत क्या कटै दूसरी नो स्वाभाविकी वासनाहै सो भी स्यायीकी अभिव्यक्तिमे 
हेतु है । खाभाविकी वाना कैसी है क्षि जिस वासना विना श्चंगारी भी जो मीमा- 
सक वैषाकरणा& दै उनको रसाऽभिव्यक्ति नहीं होर्वीदि \ यहां यह शंका होती 
ह कि अन्यमे स्थित जो रत्यादिक उनमे स्थित जो विभावादिकं उनते अन्यभ 
स्थित स्थायीकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होगी । इसका समाधान यह दै कि 
हमारे ही ये, श्रकेही ये तरस्थके हीये दै इसत प्रकारे जो सम्ब 
न्धिदिकषेषसीकारनियम उसका ओर मेरा दी नरी है, शञ्चका ही नहीं है, तटस्थ- 
काही नही है इस प्रकार जो सम्बन्धिविशेषपारेहारनियम उसका अनध्यवसाय्‌ 
हेनिसे विभावादिकी साधारणता रतीति होती ६ 1 रेषा हवा तो इनका हयी यह 
है इस निश्चयको विना नाने हृए जो विभावादिक उनको आपके असम्बन्धका 
अज्ञान हीनेसे आपके सम्बन्धुका ज्ञान हदेनिसे आपको स्थायिभाववासनाकी 
अभिव्यक्ति होषेगी, सो युक्तदी है । फिर यद शंका होती है कि विभावादिकीं 
साघारणत्ता आवेदयक भी होगीतो भी स्यायीको साधारणता किस प्रकार 


होगी ? क्योकि स्थायीको ततत्युरपका अताधारणत् ३ । कदाचित्‌ यह कहौं 
कि स्थायीको साघारणता मत रह, असाधारणता मी रहैगी तो भी रवी 
यद करना युक्त नदीं क्योकि पेसा करौ तो सह्दथजनकों 
रसाऽभिव्यक्तिमे एकरूपता नहीं होसकेगी । कदाचित्‌ कहो कि एकरूपता मत हो, 
तो यह्‌ कहना भी क्त नहीं क्योकि एते कगे तो असौकिकविभावादिकल्पनापे 
भा विश्वास नही रहगा । इसका समाधान यह है कि आपा मश्च दीक प्रन्तु 
उपायभूह विभावादिका परवोक्तपाधारण्यवरुते रसाऽतुमवकाठमे स्थाथियोको 
भमाद्षरेषमे स्थितिरूप जो परिमितपरमादता उसका ज्ञान नहीं ह, इस हेतु म्रका- 


अभिव्यक्ति देगी, 


( १२०) रसत्तरभिणी- [ तगः- 


ग्रषोषा विभावाऽनुभावभ्यमिचारिणः । न च युनो 
परथमविरागेऽव्या्तिः पएवोदुभवाभावादिति वाच्यम्‌ । 
तवाऽपि जन्मान्तरीयाऽन्रमवसच्वाहिति। 


शित इभा जौ वेचान्तरसम्पकंस्यून्य अपरिमित भाव ह निष्का एेसा जो प्रभात 
पुरूष उसने सकटसद्दयसंषादकारी नो प्रमातविरेषसम्बन्धय्रहरूप साधारण्य 
उससे स्थायी चषेणाके विषय हीत । यहां यह शंका हेती है कि चवंणाषि- 
शिष्टस्यायिभावमात्र रस नहीं है क्योकि श्रुतिसे सष्टदयजनक्े पमाणे रसो आन 
न्द्स्वरूपताका आद्र हे । इस्तका समाधान यह है कि विज्ञानवादीके मतम मचत्तिविन्ञान 
जोह सो धटपटशूप आकारकषी धारण करवा मोर धटपटविक्नानके विषयभी कहाते 
है एसा इञा सो प्रदृत्तिविज्नानषूप जो षटषटादि सो प्रशत्तिविज्ञानके विषय कहाते 
जिस तरह, तिसदही तरह चवंणासखरूपसे अभिन्न भी आत्मानन्द्चरषेणाका पिषय हो 
लायगा सो जानना । वह जो रस ३ सो चन्माणताका प्राण है अथात्‌ जहातक 
चर्वणा है तहातक रसै, चवंगाके नक्ष रतभी नष्ट होतारै, इपदी हेतु रस 
विभावादि जीषितावधि कहावाहै अर्थात्‌ विभावादिका नान रहै तब चवंणा हेती 
विभावादिका ज्ञान न रहे बब चर्वणा भी नदी होती, श्सहयी हेतु रस अनित्य चर्वणरै, 
रसकी च्वेणाके समयमे विभावादिका आपके असाधारणरूपसे कान नही हता 
किन्त पानकर सन्यायसे रसकी चर्वणा होती है इस रीति जब रसकी चर्वणा होती है 
ततन सद्यको रेसा भाम होताहै फि मागे ही जैसे परिस्फुरितरै, हदयमें जैसे प्रवेश 
करति, सम्पूणं अंगका जसे आङ्गन करताहै ओर सवका आच्छादन करता 
बह्यास्वादकी तरह अघुभव कराता अत प्व अटीकिकचमत्कारकायी श्ंगारादि स 
है सो यह रस षिभावादिका कायं नही होसकताहै, क्योकि नी काय मानोगे ततौ 
विभावादि इसके निमित्त कारण दही हेगे, एसा होगा तो निमित्तकारणके नासे 
कार्यका नाकच नहीं होतार इस हेतु विभावादिका नादय होनेषर भी रसकी स्थिति 
दोनी चाहिये सो होती नही है, इ रतु विभावादिका कायं इसको नही कहना । 
विभावादिको ज्ञाप्य भी नदी कहना चाहिये क्योकि, त्ताप्य वर्तका यह्‌ नियम है 
कि वह परे भी स्वरूपतः स्थित रहती है, तो रस तो परे स्थित नीं है । फिर 
क्रिस प्रकार ज्ञाप्य होगा यं यह शंका इई कि जव रस ज्ञाप्य भी नहीं इभा, 
कायं भी नहीं हुआ, तव विभावादि न तो इसके कारक होगे, न ज्ञापक होगे । 
जर देतु कदतिदे रेषा इआ तौ कारक ओर ज्ञापक इनसे मिन देतु शास्म कदी 
सिद्ध नरी दै, तो विभावादि रसके हे कते हेग ! सका समाधान यह टै कि 





पष्टः १. ] ` भाषाटीकासदहिता ! ( १२९१) 


. स चरसो द्विविधः-लौकिकोऽरौकिकेति । रोकिकस- 
¦ तरिकषैजन्पा रसो रौक्षिकः । अलोकिकतिकरषजन्मा 
रसोऽलौक्षिकः । रौकिकसतरिकपेः षो । विषयगतः। 


इसदी हेड ससो अरीकिकतव सिद्ध होता, यह आरंकारिकोको भूषण रै, दूषण 
न्हीं है । रसका षिचार विरेषप गूढा्थंदीपिका नाम कान्यप्रका्की व्यास्यामे 
किया रै, यं दिस्तारभयसे इषनादी लिखा है \ जिनको विशेष जिज्ञासा होवे षै 
वहां देखें ॥ अव प्रकरृतका विचार करते । यशं यह्‌ शंका इरं कि प्र्ुद्स्थायि- 
भाग्वापरनाक्रो रस कलते चे तो नायक नायिकाका जो प्रथमाऽनुराग अयात्‌ पवेकी 
रति विभावाऽनुभाव्ते पूणे सगं है तद्य र्सरुक्षणकी अब्धाप्ति होगी, क्योकि 
वहां प्रब्ुद्धस्थायिभाववासना नह है क्योकि पूवैकारमे षिभावाऽतुमावादिका 
अनुम नह ह तो वासना नदं होसकैगी ! इतका समाधान यह्‌ ह कि विभावा- 
दिका इस जन्मे अतुभव नही भी इह तो भी पूर्वजन्मका अनुभवतोशैही 
इस देतु स्थायिभाववासना प्र्द्धा होसकैेगी, इससे अव्याप्ति दोष नदी होगा ॥ 
रसका निरूपण तो कर दिया, अव रसका विभाव करना चादिये परन्तु 
भरताचार्यने तो रसकी स्थिति नास्ये कदी है, ओर श्रीरुद्रने काव्यमे भी रस्‌- 
स्थिति कदी है भौर नाव्यकाव्यमें जिसका सम्भव नदीं है रेषाजो रसका 
लौकिक मेद्‌ उसकी दोनोने ही उपेक्षा की है, परन्तु भातुमिश्रने तो 
रसस्वरूप निरूपणकी भरतिज्ञा की है इस दै मिश्रको यह भेद अनुपेक्षणीय 
है इस देठु उसका विभाग करदे “ स च ' इत्यादि वास्यसे । वाक्यां यह है 
कि बह जो प्रुद्टस्थायिभाववासनात्मक रस सो ढो मकारका ३, एक रङोकिक 
दूसरा अलौकिक । तदां छौकिक सन्निकर्षसे उत्पन्न जो रस सो लौकिक है ! ओर 
अररेकिकः सनिकषैसे उत्पन्न जो रत सो अलौकिक है । तदा रौकिक संनि- 
कर्षं विषयके साय छः प्रकारका होति, इसका अभिमाय यह ह कि नाय 
नायिकाभोक्ा जो परस्पर अवरोकन तदं सयोगपन्निकषं है, ओर परस्परनिष्ठ जो 
कटाक्षादि उने अवरोकनमे संयुक्तपमयाषसेनिकपै ३, ओर कराक्षादिनिष्ठ 
तारत मन्द्त्वादि जातके अवरोकनमे संयुक्तसमवेतसमवाय संनिकषं है, ओर 
परस्परके चब्दश्रवणमें समवाय संनिकर्षं है शब्दनि कोमरुत्वकेरत्वादि ज(तिके 
भवणमे सम्रवेतसमवाय संनिकषं है, ऊुञादिदेशमे परस्पराभावाऽवखोकनमे विशे 
षणविशष्यभाव सन्निकषे है, ये सनिकषं छ कामके नरीं है । ओर सुनिये वासना 
रूपसे स्थित जो कारान्तरके सम्पूणं स्थायिभाव उनका आपके अव्यवहित 





( १२२) रसतरगिणी- [ तरंगः 


{ 
0 र 


क्ाटमं => ^> श न, (^ ६ 
स्याम लोकि न ञं द, यह नो पपि 
त्तिक £ "पता है सा अलाकिकरससे भेदक नदीं है । किन्तु 
1 _ निदुनधरूत जो व्यक विभावाऽ्तुभावव्यमिचारी उनसे सि्ीकी 
चपणोत्पत्निभे र किकसभिकषेजन्यत रोय पही जन्यत अलौकिक रपते भेदक 
जानना । एसा हमा तो षिभावादिमेते एकमे मी जहा रौकिक सनिक्षप हैव 
ओ रोमं अलो फक्‌ सज्निकपे होय तहां भी रस टोश्षिक हौ जानना । यदाप 
व्याभचारिमिषि जो है सो आन्तर है उ लौकिक सनकं नहीं होसकता 
६ । एसा हआ तो व्यभिचारिभावका उदान निरथं होगया तोभी निह 
मकार रसव्यञ्चक़ विभावाश्वुभाषमें लोकिकसनिकषं अपेक्षित होताहै तिप ही 
परकर रसव्यनक जौ व्यभिचारिभाकादि उनके अमिष्वज्लक जो विभाषाऽठुभाव 
उनमें नो लौकिक सनिकषं है उसको भी छौकिक भेदका नियामक मानना 
युक्त ही ६। यहां खौक्षिक मेद्‌ नही जानना चाहिये, इसही हैत व्यमिचारिमावका 
उपादान चवृणात्पत्तिमं छोकिकसननिकषेजन्यता जो रौक्षिक रसकी भेदक कही 
है तहां किथाहे । ेसा हआ तो षिभावमात्रको संयोगसनिकषमाजसे यहणयो- 
ग्यत्व है, तथापि इण वा क्रिया तथा तद्रतकैनात्यादिधटितयुतिक अलुभावका 
छः इन्द्रियोसे यथायोग्य यहण होसकैगा, इस देतु तैयायिकको निस प्रकारं 
सनिकषर्षषट्‌कमेदसे मत्यक्ष छह कहाते है, इसही प्रकार लौकिक रसभी छः प्रकारका 
हीगा सी जानना । सामान्यलक्षणसनिकषे, योगजछक्षणदन्निकषं ये दोनो न्याय- 
सालमे सनिकर्ममिं मिद्‌ भी ह तो भी अकृतमें उनका उपयोग नहीं है इस हे 
्नानरूप जो अलोङ्किक स्चिकषं सो अलोकिक् रसमे उपयुक्त जानना । अव यहां 
यह शंका हरं कि अङौक्तिक रसे जो तीन भेद है तहां प्रथम जो स्वानिक मेद्‌ 
कृिगे सौ नदीं बन सकत क्योकि ष फे अनुभव षिना चर्वणा नहीं हौ सकती 
है समकरार्मे विभावादिका अनुम हैन्दीतो स्वामिक रप॒ क्तं हागा । इसका 
समाधान यह ३ कि सखपस्यख्में मी जग्रत्‌ अवस्यार्मे जो विभावादिका अनु 
भव किया हे सोही अन्म साक्षात्‌ अर्थात्‌ स्वविषयविभावाञ्ुम्रव्यमिचार 
माववर्षेणाऽव्यहितमाकनारदृत्तित्वसम्भन्वते विभावादि, स्थित होकरिफ रसको 
सम्पन्न करेगा । जहां एतजन्माऽनवुभूत ही विभावादि ६९ तहां भी परषनन्मरका 
वरिभावाद्का अभव स्वविषयविभावाऽ्ुभावन्यमिचारिचवेणाऽत्यवरितपराक्षाङ क 
जो जल्पान्तरीयासमवजन्यकस्कार तास्कारविपयत्व सम्बन्यते स्वामिक जो 
विमावादिषदाथ उनम स्थित क उसके ध रससम्पत्ति ८ ष्व 
प्रका दोनों ही स्थरं तानटक्षण म्रत्यासतात्तस रस्सस्पन्नं रभा इष हृतु वह 


पष्टः ६.1 भाषाटीकासरिता 1 ( १२३ ) 


रोकिकरशिक ज्ञानम्‌ । तेषु चाडधतेषु साक्षदेतज- 
॥ तेषु प्राक्तनसंस्कारद्रारा ज्ञानमेव 
त्यापत्तिः। अलौकिको रसस्पिध।। स्वापि मान्‌र- 
गिक ओपनायिकश्चति । ओपनायिषूष कभ्यपदपदाथः 
चमत्कारे नाव्य च । परन्त द्योरप्धानन्दस्पता । 
नठु मनोरथिको रसो न प्रसिद्ध इति चेत्‌ । सत्यम्‌- 
धन्यानां गिरिकन्दर निवसतां ज्योतिः परं ध्याथता- 
मानन्दाश्ुपयः पिबन्ति शकुना निश्शफमकेशयाः । 
अस्माकन्तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतट- 


करीडाकाननकेलिकोतुकचषामायुः परिक्षीयते ॥ १ ॥ 
अलोकिक रस काया \ सो दी वात "तेषु" इत्यादि बाक्यसे कहते `हे । वाक्यार्थं 
यद्‌ है कि षिभावादिक जहां अनुभूत है तद ॑तो अदुभूतविभावादि होत सन्त 
साक्षात्र अर्थात्‌ उक्तसम्बन्धसे ज्ञान दी अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्थाके विभावादिका 
अनुभव ही इन्द्रियका अोकिक सम्बन्ध है, ओर जहां खमका पदार्थं एतजन्ममे ` 
अयुभूत नही £ पेते विभावादि होत सन्ते प्राक्तनरष॑स्कारद्ाया अथात्र संस्कार 
घटित पूबोक्तसम्बन्धसे पूुरवेजन्भका अनुभवरूप ज्ञान दी इन्द्रियका अलौकिक 
सम्बन्ध है \ अलोकिक रस तीन प्रकारका है-खाधिक, मानोरयिक भौर ओषना- 
यिक \ तीनो ही प्रकारके रपपे विभाबाद्रिकी उपस्थिति ममन हीहैतोभी भिन्न 
भिन्न सामगीका सस्ाद्क खर ओर मनोरथये दोनों वस्तु स्फुरदासे कई दी दै । 
ओपनायिक रपरे इन दोनों रसोपे मेद दिखानेके अथे इस रसक्रा विषय 
कहते हे “उगौपनायिकश्च' इत्यादिसे 1 इसका अथं यह ह कि काव्यका 
जो पद्‌ ओर पदरथ उका चमत्कार होत सन्तं ओपनायिक रस्त होति, ओर 
नार्य भी इस दी शेतिते होते, इत देतु काव्य नाटय इन दोनोका रसम पर- 
स्पर सामग्रविचन्य नह। जानना \ इन दोर्नाको एक ही प्रमाण जानना चाहिय 1 
आहाय।दि जो भमिनयचतुषटय उसको नाय कदतेरै । स्वाभिक ओर मानोरथिक इन 
दोनोमें ु;खमिश्चित भी रस होतेह तो भी काव्य नाय्यमे एकरूप ही रस होति सो 
जानना । अव यह यह शंका होती है कि मानोरथिक रस लोकमे प्रसिद्ध नहीं है फिर 
यह रस किंसतरह कहा ! हसा सृमाधान्‌ यह दै कि“धन्यानाभ"'इत्यादि शोकम 
मानोरथिक शगार रसका श्रवण है इस हेत मानोरथिक भी रस & सो 


््‌ = य = व ,९ स्स्‌ ह ता जानना । 
छोकाथं यहं हं कि {ई पुरुष्‌ कहता ६ ॐ पवत्कां कन्दरामं निवास करनेवाङे 


८ १२४) रसतरभिणी- [ ताः 


इत्यादौ मानोरथिकन्गाररवणात्‌, शाघ्े सुखस्य धैविष्य- 
गणनाञ्च रसेन विना च सुखाऽनुत्पततेरिति । तच विशेषाः। 
यदाह भरतः- 

शृद्धमरहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः । 

बीभत्सादुतसंज्ञो च नारये चाष्टौ रसाः स्मृताः ॥ २॥ 
सकङाधिदैवतं विष्णुः, स च शृद्धारस्याऽपि दैवतम्‌, 
तेन उकलाकोक्षाविषयत्वेनाराप्यतया च प्रथमं शृङ्घ- 
रोपन्यापः । 


जर परज्योतिका ध्यान करनेवारे जो धन्य पुरुष है उनके आनन्हाश्चुजरको 
निशशंक अकम सोतेहृए जो पक्षी सो पान करते है! ओर हमारा तो मनोरथसे 
कल्पित्त भो महक ओर .वाफीत्रट ओर कीडाषन ओर केडिविषयक कौतुक 
इनका सेवन करनेमे आयु क्षीण होति । यहं मानोरथिक श्रंगार रसके उद्दीपन 
विभावोका वर्णन है सो जानना । ओर शाखे सुख तीन प्रकारका कहा हैसो सुख 
रस बिना उत्पन्न नही होसकता है इस दिये मानोरथिक मी रस मानना चाय । 

अव रसे विशेष कहते है तहां भरतसम्मति दिखाते & “ शगार " 
इत्यादि वपक्यसे । वाक्याथ यह है किं नारायण भ अदधत रसही एक मानते 
ओर कोई आकारिक श्रृगारही रस मानते षै, ओर आधुनिक कि बारह 
अकारका रस मानते है सो सम्पूरणं अयुक्त है, इस हेतु भरतजी कहते है कि द्यंगार 
हास्य, करण, रद्र, बीर, भयानक, बीभत्स ओर अद्भुत ये आठ रस नायम 
कहे है । यह कनेका अभिभाय यह है कि काव्ये भी इतने रस है इमं 
विवाद नदी है । अव यहां यह शंका हृं किं भरतयुनिने कारिकां प्रथम 
शंगारकी गणना क्यों की १ इसका समाधान यह है कि सकलका अधिदैव 
अर्थात्‌ अन्तरात्मा श्ष्णु टे ओर श्व॑गारके भी देवता वही टै इस श्व ओर 
सकरुका आकाक्षाविषय होनेसे यह शगार रस पूज्य है इस हेतु प्रथम श्ंगार 
रसकी गणना कीं सो जानना । अव यहां यह शंका होती है कि आयी रस किस 
अकार कहते हो ९ ९ वात्सस्य, २ भक्ति, ३ छोल्य, ४ कापण्य यह चार रस ओर 
कहने चाय, कर्थोकि इन बा ही रोको क्रमसे आग्वैता, अभिटाप, शद्धा, 
पहा ये चारो दी स्थायिभाव ई! फिर आट्ही रर कयो कहते हो । इषका 
समाधान यह है कि परत्सस्ादं चारों व्यभिचारिभावरूप रतिस्रूप ह 


५ 


षष्ठः & 1 भाषाटीकासहित ( १२५) 


नु बात्सस्यं कौल्यं भक्तिः कपिण्यं वा कथं न रसः। 

आद्रैताऽभिरापश्रद्रसप्रहणां स्थायिभावानां सत्वा 
दिति चेत्र तेषां भ्यमिचारिरव्या्मकलाब्‌ ! नु कस्य 
रसस्य ते व्यभिचारिभाव भवेयुरिति चेत्‌ । सत्यम्‌; 
वात्सस्ये करणो रसः ! लौस्ये हस्थिः । भक्तौ शन्तः । 
कारपण्ये हास्य एष । नन्वेवं पर द्रुप्तत्ाद् व्यभिचारि 
स्वेनादश्यकलद्भिकरपनातो धर्मेकल्पनार्थां ठषुत्वा्च 
व्यमिचारिरतिरेष। स्तु छि करूणेनेति चेन्न । रतैः शोक 
इति शोककारणतायां सेशूपक्षयतवात्‌ । 


इसे इनको रपखरूप नही जानना ! फिर केका हृईं कि रसम स्थिति 
हुये बिना व्यभिचारिभाव तो हो नरी सकते तोये किप रसे व्यभि- 
चासाव हग सो कहे 1 इसका समाधान यह है किं वातस्य होनेपर्‌ 
कणश रस होता है, लौल्य होनेपर हास्य हौ रस होता १, भक्ति होनेपर 
शन्तदी रस होता दै, कापंण्य होनेपर भी हास्य है होता है, इस देतु कात्सल्य 
तो करण रसका व्यभिचारी है, ओर रौर्थ तथा कार्पण्य ये दोनों हास्यके 
व्यमिचारिमाव है 1 ओर भक्ति शान्त रसकरा व्यभिचारिभाव है.वर्योकि वात्सल्यादि 
करणादिको पष्ट करते दै सो जानना । अव यहां यह रका होती है कि 
वात्सल्यादिको करुणादि रपम व्यभिचारिरतिरूप मने तो भी श्रेगार रसे 
स्थायिमावतासे रति मानी गई, ओर करुणरसमें व्यभिचारिभावतासे रति आब- 
श्यकं दहै, इष देत ओर पमधानमूत करुणरसकल्पनाकी अपेभा पोषकताते आव- 
इृयकः जो रतिमात्र उहकी कर्पनामे राघव है क्योकि रसकस्पना नहीं करनी 
पंडेगी ! व्यमिचारिमिष रतिकल्पनासे दी कार्यसिद्धि होजायगी, इस हेतु करण रस 
नहीं मानना, व्यभिचारिरूपरति ही मानना । इसका स॒मावान बह है कि रति जौ 
है सो शोकका कारण द इस देतु शषोकको सम्पजकरिकै रति क्षीण होजायगी 
रेखा इवा तो करुणचरषेणाप्यन्त रति नदी रहेगी इत हह करण रस मानना 
आवदयक्‌ होगा 1 धीर॒ सुनो कि करणरस माने पिना रतिको व्यभिचारिमावता 
भी उपपन्न नदी होगी क्योकि किंस र्का व्यभिचारी रततिको मानोगे १ गार 
हास्य, रौद्र, बीर, इनका नदी मान सकते हौ; क्योकि युद युवा ५ 
स्परप्रीतिरूप जो शगार ओर हास ओर कोध्‌ भीर आनन्द्‌ अर्थात्‌ उत्साह ह 





( १२६ ) रखतरंगिणी - [ तः 


किञ्च रतेः कस्य रसस्य व्यभिचारित्वम्‌ । न शद्रः 
स्यरोद्टवीराणाय्‌, = युक्मिथुतपरस्पर्ीतिद।सकोषानः 
ल्दानां तद्चाभावात्‌। स वा बीमत्स्थ, चथप्तावास्त- 
आऽभाकात्‌। नाप्यद्धतस्यः विस्मयस्य तज्राऽस्थिरतवात्‌ । 
तस्पाच्छोषस्य स्थायितया शोकस्थायिभावकः करुणाः 
ख्योऽतिरि्नो रस इति 1 सदु रतिरेवास्तु, फि हास्येतेति ., 
चेत्‌ । कस्याऽसो व्यमिचारिणी,करणरीद्रवीरभयानकबी- 
अरालं न, तजाऽनवकाशात्‌ । नाप्यद्ुतस्यः विस्मयस्य 
तथ्ाऽस्थिरत्वात्‌ । नं शृह्गारस्व्‌, शतैः स्थायितामावात्‌ , 
परन्तु रत्या सह हास्यस्य सांकयेष्‌ । नतु रतिहाश्योरसक- 
स्थला मावास्पथकत्वे कथ स्यादिति चेन्न । हैतीरसाधा- 
रण्यात्‌ ! असाधारण्यघम स्थायित्वष्‌ । वथा रतस 
करयैऽपि ल्थायिशोकादसाधारणात्कारणात्करूणो भिद्यते 
तथा तत्छक्ष्यैऽपि स्थायिहासभावादसाधारणात्कर 
णाद्धास्यो मिते । शान्तेप्येवसृद्यभ्‌ ! 


त 
चासोकी करुणस्यल्की रतिमें . स्थिति नहीं ह, तो इन चारोका व्यभिचारी रति 
्ैते दोगा, बीमत्सका भी व्यभिचारी नहीं ह, करयोकरि वीमत्का स्थायी जो 
जुगप्ता सो रतिस्थलमें नदीं ह 1 अर जदुखुतकरा भी व्यभिचारी नदीं होकर 
क्योकि दिरमयकी रति स्थिरता नही है किन्तु विस्मय वहां वि्युदवियोतपाय ह 
इस हेतु करुण रसक्रा ओक स्थायी सनते शोक है स्थायिभाव नित्तका रेषा कर 
णनाम रस भानना ही चाहिये 4 यहां फिर यह शंका होती है किहास्य रस नदी 
मानना विन्तु हास्यस्थलमें व्यमिचारी रति ही मानना । इसका समाधान य 


ह कि यह रति किसकी व्यभिचारिणी होगी १ कदाचित को कि करुण, रौर 
वीर, भयानक, वीभत्स इनकी व्यमि चारण होगी, सो नदी वनेभा । क्योकि इन 
सबका उक्त रतिस्यर्मे अभाव €, इस च्व रग न्यमिचारी नहीं होसकगा 1 
अदुयुतका व्यभिचारी कहोगे तो सो भी नही हतया, कर्योकि विस्मूयकी पहा 
स्थिरता नदीं दै 1 ंगासका व्यभिचारी कहो सो भी नदी हसक क्योकि 


पष्टः; ६, ] भाषाटीकासहित ! ( १२७ ) 


न च बारहस्यादवप्यसाषारणा हेतव अप्रतदयः सृन्ती- 
ति तेषाएपि श्सत्वापत्तिरिति वाच्छप्‌ । । आद्ैतादीताभपि 
` रतित्वात्‌ । तस्याश्च तत्रतत्र साधारण्यं शद्गाररसत्वा- 
पत्तिः । नवूत्सारकोधावुमयय तस्पा्रीरेद्वयोरन्यतर 
एवरसो वतैतामिति चे, स्थायिमेदेन भेदात्‌ । उत्सादवा- 


संगारका स्थायी जो रति है सो हास्यका स्थायी नदीं है, तो वह रति शगारका 
व्यभिचरी कैसे हेमा ९ परन्तु रतिके साय हार्यरपका साक्रये है इसका निवारण 
नहीं कर सकते है सो जानना । फिर यह शंका होती है कि रति भर हास्य इन 
ठोनेके एक स्थर रहनैसे इन दोनोंका मेद्‌ किस भकार होगा १ इसका समाधान यह 
ह कि हेतुको यसाधारण्य होनेते भेद है, असाधारण्य यदा स्यायितवह्प छना ॥ 
निस प्रकार करुण रसमे रतिका साक्यं भीदैतो भी सथायिशोकरूप असाधा 
रण करारणसे करुण रतत रत्तिते भिन्न दोत्तदि, तिप प्रकार हास्य रसमे रतिका सां करं 
भी ह तो भी स्थायिदहासरूप अ्ाधारण कारणसे हास्य रस सिते भिन्न होता 1 
यरी न्याय शन्त रसते भी कर देना, अर्थात शान्त रपको रतिषाक्यं भीरहैतोभी 
नि्वेदस्थायीरूप असाधारण कारणे ज्ञान्त रसं रतिसे भिन्न नानना \ अच यदलं 
यह्‌ ङंका होती दै # असाधारण स्थायिभाव होनेसे दी रष मानो तो वात्स्या- 
दिं भी अपताधारण हेतु अद्रितादि र ही तो उन असाधारण हेतुभोपि बात्सटथा- 
दिको भी रस मानना चाये । इसका समाधान य है कि आद्रेतादि भी रति. 
रूप है उनको वात्सरयादिका स्थायित्व नही है । यदि आपक्षी भढतासे आद्भैतादि 
रूप रतिको बात्सल्यादिे असाधारण दहेतु भानो तो वात्सल्यादि भी रतिरूपस्था- 
यिम दोनेसे श्वगाररसरूप होजा्यगे, इस देतु बह आप्रैवादिरूप रति बवात्सल्या 
दिका स्थायी नरी हे सो जानना \ यहां यह शंका होती है कि आदद्रतादिरूप 
रतिको शीुरषविषयकसव नदीं है इस देठु बात्सरया& श्यृगाररसरूप कैसे सभि ९ 
इसका समाधान यह ६ कि रत्तिसे उत्पन्न जो खरीधुरुषविषयक शोक उस कोक 
कतिक दीनेते अव्य करुपनीय जो करण रस उसका पोषक रतिरूप आ्द॑ता- 
दिको साननेसे दी उपपत्ति गी । यहा वात्सस्यादि रसान्तर माननम इछ भमाण 
नदी सो जानना \ फिर शका होती दै कि उस करुण रसमे रति गरङ्घतिकत्व मानना 


अथवा रतितस्भूत्ोक भरृततिकत्व मानना, इसमे कोई विनिगमक नही, इस देतु जो 





(१२८) रसतरगिणी- [ तरगः- 


सना वीरे न तु ररे । कोधवाप्तना यदरेन ठ वीरे युनोः 
परस्परं परिपणेः प्रमोदः सम्यक्सम्पूणेरतिभावो वा 
शुद्कारः । यूनीरेकथ प्रमोदस्य रतेर्वाधिक्ये न्थुनतायां 
व्यतिरेके वा परिपूतेरमावात्‌ रसाभासत्वमिति । सच 
दिविधः-संयोगौ विप्रलम्भश्चेति ! तञ दशेनस्पशनषला- 
पादिभिरितरेषरमलभुयमानं सुखं परस्पर्सयोगेनोतपः- 
समान आनन्दौ का संयोगः । योगो दहिरिन्द्रियसम्ब- 
न्युः । अस्व दैवतं विष्णुवेणैः श्यामः । यथा- 


रतिपक्रतिकत्व भी करुणका मानौ तो करुणको भी श्रुगाररसत्षापत्ति होगी । इष 
का समाधान यह है कि दुसरे रसम विजातीयगरकतिकतका सम्भव हतं सन्ते रा 
न्तरथक्रतिकत्द मानना उचित न इस ल्यि ओर रतिके अनुभाषसे विरुद अरु 
भाव होनेसे रतिषिजातीय जो शोक ततयक्ृतिकत्वका करुणे अघ्यवसाय होता 
दस हैवु रेतिपरकृतिकत्व इसको मदी ३, देता इभा तो करुणको श्गाररपतापि 
नहीं इई, इस दी हतु पदर कह आये कि कृरुणचक्णाके समयमे रतिका नाश 
होजातारै सो जानना ! तो रतिप्रकृतिक करुण रस नदी कहाया । अव यह शका 
हीती है कि उत्साह ओौर क्रोध ये दोनों कमसे रौद्र, बीरमे होतेह इस हे रोर 
वीर दोनोमेंसे एकको रस मानना चाहिये ओर एकको व्यभिचारीरतिरूप मानना 
चाहिये । इसका समाधान यह टै किं स्यायिमावभेदसे रसभ होगा सो मेद इत 
मकार दै किं उत्साहकी वालना वीरमे रहती है रद्र नही रइती है, ओर करोधकौ 
वासना रौद्रम रहती है वीरम नदी रहती है, यह कनका अभिप्राय यह है कि 
बीर रसे कोध व्यभिवारी रततिरूप होगा तो भी रौद्रम स्थायी है, इस दी रकार 
उत्साहक रौद्रम व्यभिचारित्व है ती भी वीरम स्थायित्व है 





म तव हे, इत हेठसे ओर एकको 
रसरूप मानना एकको न मानना ईसम म्रमागन होनेसे दोनों ही रसरूप ह । 


इसमे विवाद नहीं करना ॥ 
स्थायी सक्त जो आनन्द अथवा आनन्द्से चुक्त जो स्थायी सो रस है, यहं 

पूष कौ उस श के अदुसार भ्रथम श्छगारका उक्षण कते “यूनोः परस्परम्‌” 

इत्यादि वाक्ये । वाक्यार्थं यद है पिः युवति ओर षा इनका परस्परपरिषर् 


ध 


अर्थात्‌ यथोचित विभावाऽुमावन्यभिचारिनिष्पन्नरतियुक्त जो प्रमोद अर्थाद 


षष्टः ६. ] भाषाटीकासखरिता। ( १२९) 


स्तोभेन चाटुवचनानि पराहतानि 
पाणिः पयोधरगतौ जडतां जगाम । 
रक्ष्याः परन्तु पृथुवेपधुरेव नीवीं 
विक्षयन्पुहदभन्मधुसुदनस्य ॥ २ ॥ 
यथा वा- 
निद्राणे क्षणघुत्नमय्य वदनं कान्ते ऊुचान्तःस्पृशि 
सस्तव्यस्तदङ्ूलदशितवलिप्रन्यक्तनामिश्चियः । 


आनन्द्‌ सो श्रंगार स्स है। सयवा सम्यक किये उचित्तताे परिषूणं भयात्‌ 
विमावातुभवन्यमिचरियोति मप्र इमा है आवरण निप्तका एषा जो चित्‌ 
ताद्शचितूते युक्त जो रतिरूप स्थायिभाव सो शगार है । रेता इभा तो यहं 
युवति युषा €न दोनोमे एकका ममोद्‌ वारति अधिक दीय पान्न होयवा 
एकमे होय ही नही, तहां परिपरणेताका अभाव होनेसे रसाभास्त जानना, स 
नहीं जानना 1 यह कदने रक्षणमे परसपर ओंचित्यका प्रयोनन दिखा 
दिया \ जो जओचित्यपद्‌ न देते तो यह भी श्रेगार कदा जाता सो जानना । बह 
शगार दौ भ्रकारका है, एक सम्भोग दूसरा विप्ररम्भ । तहां दरशन, स्पदयन, 
सेराप, अथोतु प्रस्परभाषण इत्यादिसे परस्पर जो अबुभूयमान सुख सो 
सम्भोग ह अथवा परस्परतेयोगमे अथोप हिरिन्दियसम्बन्धतसे उत्पवमान 
जो आनन्द ॒सो संभोग है । शगार रसका देवता विष्णु है । ओर वणं श्याम 
` है । यद्यपि शरेगार रपको अमूतैत्व होनेसे शयाम वणका संभव नहीं ह तथापि 

इसका देवता जो विष्णु सो इयामवणे ई उस देवहाकी अमेदबुद्धि रसर्मे 
करिके श्ेगार रसं भी श्यामव्णका उपहार है सो जानना 1 इसका उदाहरण 
“स्तोभेन" इत्यादि श्छोकसे कते द 1 छोकायं यह दै कि मधुसुदनक्षे चार 
वचन अथात्‌ भिय वाक्य नेहे ते स्तोम किये प्ररयखरभंगादिसाचिकभाव- 
संबन्धे निवृत्त दोगये । ओर मधुसदनका जो हस्त दै सो स्तनमे पराप्त होत 
सन्ते जृडहाको प्राप्त होगया, तयापि रकष्मीका रुमूत कपरी नीयीका मोचन 
करता इञ मधुसुदनका भि दगया रथात्‌ उनके कायेका करनेवाला हा ॥ 

इतका द्वितीय उदाहरण कहते द"निद्राणः "त्यादि इरोकते । इटोकाये य ३ 
कि निद्रासे सुङ्कित नेन द जिसमे पैसे खुखको ठं 


र्तम्‌ प उम्बा करिके स्तनके मध्यमे स्थापित 
किया हस्ता जिने पेता छदा होत सन्ते भयम तो सियिक ओर पीछे पतित 
९, 








( १३०) , रसतरंभिणी- [ तरः 


राधाया दसू्णदुत्परुदर्द्रोणीमद््रोहिमि- ` 

ई्रोणस्य तरगितेविरचितो दीघायुरेव स्मरः ॥४॥ 
देशानां समयानां नाधिकानां च मेदेन नायकयोरषस्था- 
भेदेन च बहवो भेदाः । ते च रसम्र्या षिेषतो 
द्रिताः । इह पुनविस्तरमिया न प्रदश्यन्त इति ॥ 
अथ हावा निष्प्यन्ते । तत्र भरतः- 

ीर| विलासो विच्छित्तिर्विभिमः किरुकिचितम्‌ । 

मोष्ायितं इहमितं विव्वोको कलितं तथा ॥ 

विद्धतं चेति विक्ञेणा दश हावास्तु योषितः ॥ ५॥ 
नारीर्णा सुगारचे्ठा हावः । ख च स्वभावजो त्‌रीणाम्‌ 
नउ विम्वोकविला्विच्छित्तिषिभिमाः पुरुषाणामपि सम्भ 


षा जो दुकूल उपमे .दिखाई गई नो निवी ओर प्रकटनाभि उसपे शोमा 
यक्त ेसी राधाकं ईषत्कम्पञुक्त क मरपत्रका जो पुट उसके मदृको नही स्नव 
अथौत्‌ मदे सुन्दर रेते जो दिके कोणके तरंगित अर्थात्‌ नेत्मानतक त 
उनसे समर जो कामदेव सो दोश शै किया गया । देश, समय, नायिका इनके 
मेदसे अर नायक नायिकाभ।क। अवस्था अर्थात्‌ स्वभावभेदसे श्रुगार रसके कृत 
ओद है सो रसमञ्जरी विशेषतः दिखाये दै, यहां विस्तारमयते नदीं दिसते ६। 
अव यहां प्रसंगसंगतिसे दावनिरूपणकौ मतिज्ञा करते है “अथः इत्यादि 
वाक्थते \ वाक्याथ वह ६ ऊ सम्भोगश्धंगारनिरूपणानन्तर हा्ोका निरूपण 
कसते द 1 दाका नाम “ तच '' इत्यादि वाक्यते कहते दै । वाक्यां यरं दै १ 
योक रीरा आदि दश्‌ शव दै। सामान्यते दाका क्षण यह है कि लियोकी ज 
शयुगास्वेष्टा अथव सम्मागन गारावु्ण व्थापारविशेष सो हाव है । वह लियोको 
खभावसिद्ध है रेस हमा तो नासस्वमावच उत्प होत सन्ते जो श्ुगाराश्ु्ण 
चेश उसका हाव कहना । यहं ,सत्यन्तका फर ` न इत्याद यन्थसे 
कते है । इसका अय -य ह क वित्नाकः विलास, विच्छित्ति, रिम ये 
चार श्यृमास्वेशा पुरुषाका भी हौसकती है, तो इनको भी हाव कहनाचाहिष, 
इसदी दोपके वारणे निमित्त सत्यन्त विोषण्‌ देना तव यह दोप नही 


क 


हेमा, वर्योकि पुरषोकी जोये चेष्टादै सो पश्विः ह अर्यात्‌ उदीप 


ए, ६.1 भाषादीकासटिता ) ( १३१) 


वन्तीति चेत्‌ सतम्‌, तेषान्त्वौपाधिकाः स्वभावजाः 
ज्लीणमेव। नन्धेवे यदि त।सां सदैव तेकथं न भवन्तीति 
चेत्‌ । स॒त्यम्‌, उरीपकान्धयन्यतिरेकाभ्यां नायिकानां 
ह।वाविभौवतिरोमावाविति । टीटाविकासविष्छित्ति 
विधमरुरितानि शरीराणि \ मौह्ायितदकहमितेविषवोक- 
विहतान्यान्तरणि । किरकिञितयुमयसद्गीणेमिति । 
परियभूषणवचनायनुकृति्टीखा । ततर विभावः सखीकौ- 
तुककलापः। अनुभावः परियपरिहासः । यथा- 


निह जो उत्करषरूप उपाधि उप्तकी सत्ताते नियत है सत्ता जिनकी रै है! ओर 
ये दिब्बोकगिदिक सीकोरी खभावते दै अथात्‌ उदीपकसवरूपमात्रसत्तासे नियत है 
सत्ता निनकी पेते द, इससे एरपचे्ट जो विन्योकादि उनमे अतिव्पासि नदी 
हरै! यहं को अभिपरायानमिन्न शंका करे दै कि रेसाही मानते हतो 


सिर्योको ये चेष्टा सदैव कयो नदी होती है क्योकि समाम चिरन्तन होतार, इस 
हेतु न चे्ोंको भी सदा होना चाहिये! इसका सप्राधान आपके अभिप्रायका 


प्रकाशक करते है कि नायिकार्भोका जो हावका अविभौव वा तिरोभाष 
सो उदीपकके अन्धय व्यतिरेकका अनभिधान करतार अथात्‌ उद्दीपन करता 
ठव इन्‌ चेशओका आपिभाव रहता । ओर्‌ उदीपक न रँ तव॒ इनका तिरो- 
भाव होजातादै, पुरुषको तो उदीपङरातिशयके साथ अन्वय व्यतिरेक होता ३ 
दस दतु खिथोको सदा हाव नदीं होतेह सो जानना 1 अव हारवोका विभाग 
करते है कि रीरा, विकास, विच्छत्त, विश्रम ओर्‌ रुकित यई पाच शरीरमात्रा- 
भिदे! ओर मोद्ायित, ऊटटमित, विव्बोक ओर चित ये चार आन्तर 
अथोत्‌ मनोमात्राभ्नित्‌ दै \ ओर किंककिश्वित शीर ओर अन्तर उभ्याभ्रत ई, 
इसका अभिमाय यह है कि भरम जो हे सो तो शारीररै, ओर अभिकाव ले दै सो 
खान्तर है, इपर देतु गषै, स्मत्‌, हष, भय्‌ ओर्‌ क्रोध इनको सरूपे किरूकिन्वित 
मानो तव तो ये आन्तर दै, ओर एरुकरिकै किरकिश्ित मानो तो शारीर ६. इस 
हेतु एतदन्धतमयटितसयुदायात्मक किरुङ्षिशितको उभय संकीणैत्व ट सो जानना । 
अव प्रयपोदिष्ट रीराका रक्षण करते ई 


दिष्ट काका! हे “भियभूषणः, इत्यादि बाक्यसे 1 
वाक्यार्थं यद्‌ है किं पिके भूपण वा वचन इत्यादिका जो अनुकरण 








(१३२) रसतरगिणी- [ तः 


चण्डांशौ चरमाद्विड्म्बिनि मनो जिज्ञासितं सुधवा 
न्य॒ञ्चत्कोतुकया तया विरचिते वशीरवे राधया । 

एष स्परूजति कस्य निस्वन इति कोधाद्रजन्काननं 
राधां वीक्ष्य छताप्रतानपिहितां स्मये हः पहु नः ॥ &॥ 
गमननयनवद्नश्प्रभृतीनां यः कथिदुत्पद्यते विशेषः सं 
विरसः । उरे विमावाः प्रियदशेनस्मरणाद्यः। अनुमावा 
अभिलाषवेद्ग्ध्यप्रकाशनादयः । यथा- 

करूजत्शचि दरस्छरलि चखदधुवद्ि वेद्र- 
वैदगत्ट्ण्डलकान्ति साचिचरङितिगीवं छपन्त्या वचः । 
प्रातनैतितपुण्डरीकपरिषत्पांडित्यपारचरी- 

दष्टि्य प्रति जायते वरतनोवैका स शक्राधिकः ॥ ७॥ 


सो छीखा द ! इसका पिभाव सखीके साथ कौतुककलाप है । अनुभाव 
भरियपरिहोंस ३! इसका उदाहरण “चण्डाशौ'' इत्यादि इलोकते कहते ६। 
इरोकाथं यह दै कि सूर्यं अस्ताचलको प्राप्न होत सन्ते सुन्द्र भङटयुक्त 
नायिका्ओाकी अन्तःकरणदृत्तिकी परीक्षा करनेके अथं उत्पन्न हआ है कोः 
तुक निसको देसी मरीढ राधाने खरखीका नाद्‌ करतत सन्ते “ यह शबद 
किसका है इस प्रकार कोते राधाश्रित वनको जाताहुमा विस्त रता 
से ठकी इं राधाको देखकीरक स्मितथयुक्त कृष्ण हमारी रक्षा करो । 
अव पिठा्तका लक्षण कहतेहे गमन" इत्यादि वाक्यसे । वाक्यार्थं यह १ 
कि गमन, नयनः, वदन, श्रू ईत्यार्दका ज कई विशेष उत्पन्न होताहै सी 
विलासं है! इसके विभाव प्रियका दशन, भियका स्मरण इत्यादि है । भर 
अचुमाव-जमिलाष, चलुरताक्ता मकारा केरा इत्यादि ईं । इसका उदाहरण 
^ कूजल्का श्वि ” इत्यादि ६ । . इडोकायं यह है कि दाऽ दुक्त 
है मेखला जिस क्रियाम जेस हीय. तसे, आर इषु प्रकशि दोत्ती है निषटी 
जिस क्रिथामे नैते होय तैसे, ओर चरती इहं टै भूषली "मयाद्‌ वीपः 
शाश जिप् करियाम जेषं हाय तसः अद्‌ (0 ह रधर निक करियर्मे 
"क्ते होय तेते, ओर चायमान ङुण्डल्करी शोभा दे जिस क्रियाम जे 


तयाम ईते होय तते वचन म्‌ जपते होय 
ते, जीर पक्र है प्रीवा जिस करियाम जत दीय तसे वचनका आङाप करती ठेसी 


पष्टः ६.]  ापाटीक्दसदिता 1 (१३३) 


कृतिपयपूषाविन्यासो विच्छित्तिः। तत्र विभावाः सौः 
माथप्रियसोमाग्यसौन्दयेगवेकोषड्धेशादयः । अनुभावा 
गवेमानङ्धेशपरकाशुनादयः। यथा- 
केयूरं न करे पदे न करकं मोरो न माला पनः 
कस्तूरीतिलकं तथाऽपि तरुते संसारसारं भियम्‌ 1 
सवोधिक्ष्यमठेखि भारफरके यद्रेधसा सुधरुषो 
जानीमः किमु तन्न मन्मथमरीपालेन युद्रा ता ॥ ८ ॥ 
वागङ्भुषणानां स्थानविप्यांसो वि्रमः) त्र विभावा 


धनमदरागौत्कस्यादयः। अनुभावाः पियससख्याद्युपहासा- 
दयः । यथा- 


त्यक्ते केटिविधौ निजाज्चुकषिया पीताम्बरस्य शकं 

पद्यायाः परिधाय पद्शयनास्रातः प्रयान्त्या बहिः । 
नो सुन्दरदरीरयुक्त नायिका उसकी प्रातःकारमे मृत्य करते इए जो कमरु उनकी जो 
स॒भ्‌। उसकी जो शोमा उसका अपदरण केवाली एसी दृष्टि जिस परुषको उदेश- 
करि वक्र होती है वह पुरुष अनायातसे स्वगेफाभियुखूप होनेसे इन्द्रसे अधिक 

अव विच्चछित्तिका रक्षण कहते ह “ कतिपय '' इत्यादि वाक्यसे 1 

वाक्याथ यद्‌ ई कि इछ भूपर्णोका जो धारण करना सो विच्छित्ति है । इसके 
निभाव-ुमाएता, भियकी उदारता, सौन्दर्य, म्ब, कोध, हेर इत्यादि ई ओर 
अदुमाव-गम्‌, मान मोर छश, इनयः भाश करना दै। इसका उदादरण “केथूरमः' 
त्यादि कसे कहते है, शछोकाथे यह ह कि यदपि हाथमे वाहुमूषण नरी हे; अरर 
पगमे कटन्त नरी हे, ओर मस्तके मका नरी हे, तथाऽपि रराटे जो करूयी- 
तिरक दै सो सबोतिशयसुक्त योभाको करता ! ( इसमे उस्मेक्षा केह कि ) 
भानो ब्रह्मने इष नायि काके ककाब्देशसे जो सब विधिका अर्थात्‌ ररनाचृडाम्‌- 
णि छिखा ६ उसमे _ कामदेवरूप राजाने यह कस्त्रीतिरुकरूप जो सुद्धा सो 
यथा्ैताको सूचन करनेके निमित्त कीटैः यई बात जानते है 11 अच बिश्रमका रक्षण्‌ 
करते “ चरगद्खः ›" इत्यादि वाक्यते \ वाच्यार्थं यह ह कि उ्चन, अगमूषण 
दनक जो स्यानविषथेय अधात्‌ स्थानक्रा उद्र 


त _ उश्टापरुया होना सो विभ्रम ह । इतके 
विभाव-घन, मद्‌, राग इनको उत्कटत हे मौर अचुभाव-भिय अर ससी इनका 


परिहस्‌ दै \ इसका! उदाहरण “व्यक्ते केलि" इत्यादि श्ोकसे कते ह 1 शोका 


( १३४) रप्तरंगिणी- [ तः 


आदातु वसनाश्चलं चपटयन्कोपं दशा दश॑यन्‌ 

वाचा कौतुकभाचरन्स्मितघुधासिनिग्धो हरिः पातुनः॥ ९॥ 

श्रमामिलाषगर्वस्मितदर्षभयड्कधां सङकरः किलकिथितप्‌ । 

तदाह- । 

श्रमामिराषगर्वाणां स्मितदषमयछुधाम्‌ 

असकृत्सङ्रः प्राज्ञेविज्ञेयं किंरकिथितम्‌ ॥ १०॥ 

अघर विभावा नवयोवनोद्धदंचाञ्चह्यादयः। अनुभावः 
कतेग्यानिधारणादयः । यथा- 

कोदण्डमारोहति चण्डिमानं मधुत्रतः कक्षति शोणिमनिम्‌ । 

पदं सुधां वष॑ति वेपमानं स्वणा चलः स्वि्यति फिं नि्ानम्‌॥११॥ 


यथा वा- 


यह है कि कीडाविधिका त्याग हीत सन्ते आपके वञ्चकी ञुद्धिसे विष्णुके वकर 
पहर करिकै प्रातःकालमे पञ्चशृयनसे बाहर जाती इई जो लक्ष्मी उषसे वल्को 
ग्रहण करनेके अर्थं उनके वको तुमारा यह है इस प्रकार चपठता करते इए जर 
नेते कोपको दिखम्ते इए ओौर बचनसे कौतुक करते इए जो स्मितघुधासिग्ध 
अर्थात्‌ हास्ययुक्तान्ःकरण कृष्ण सो हमारी रक्षा करो ॥ अन किलकिचितका 
लक्षण कहते है “ श्रमाऽभिलाष `" इत्यादि वाक्यते । वाक्याथ यद दै कि रम 
अर्यात्‌ गाजगौखत्वादि ओर अभिलाष, गे, स्मित, हष, भथ, कोध इनका ज 
साश्रयं अथात्‌ परस्पर सामानाधिकरण्य सो किरकिथित है । इसमे अमाण कहते 
^“ तदाह "' इत्यादित । कारिकां यह है कि श्रम, अभिलाष, गर, स्मित हषः 
भय, क्रोध इनका जो वारिवार संकर सो पण्डितेनि किरकिचित जानना स्सके 
विभाव -नवयोवनोद्धेद अर्थात्‌ नव यौवनकी भरापि अर चञ्चलता इत्यादि है ओर 
अनुमाव-क्तव्यका अनिश्वयादि दै । 9 

अव इसका उदाहरण “कोदण्डम्‌ इत्यादि शीकते कहते ट छोकराथ यह द 
कि कोदण्ड अर्थात्‌ कोदण्डत्वते अध्यवसित शुङुष्थुगर जो है सो चण्डिमा 
अर्थाच कट्दिताको धारण करति ( यद कने ,गवाऽवुभावका कथन किया 3 
जर मधत अर्थात तखमे अध्यवसित नेत्रजो हे सो रोणिमा भयात्‌ रक- 
ताकां वारण करतार ( इससे क्रोधका अतुभाव दिखाया) भीर पम अथातू 





षष्ठः १.] भाषाटरीकासदहिता 1 ( १३९) 


करोधागारससुस्थिताः सदयत्संजासरेरार्दिताः 

व्रीडमिः परिमर्दिताः स्मितसुधाधारामिरदरतिताः। 

स्नाताः स्तेहस्सेमनोभवकरामाकामिरभूषिताः 

पायाघुमयि रोकूणजदहितः स्फीताः कटाक्षच्छटाः ॥१२॥ 
वातविशुस्ये सति निभृतभरयोदशेनस्पृद। मोदयित्‌म्‌ । 
अचर विभावाः सपत्नीचासलनादयः। अबुमावा मनभ्परम- 
कथनसङ्ख्तनिवेदनादयः । यथा- 


तमे अध्यवसित शख जो ह सो अमृतका अर्थात वससे अध्यवसित प्रसाद्का 
वर्षेण करतार ( इसमे दासका अनुभाव दिखाया ) पद्म कैसा है सो कहते है किं 
वेपमान अर्थात कांपता हभ ( यह कहनेसे भयका अनुभाव दिखाया ) ओर्‌ 
ख्णाचल अर्थात्‌ तते अध्यवसित इचपरण्डल जो है सो स्मेदयुक्त दोतदि 
( सपमे दषौऽतभाव कहा ) इसमे क्या निदान अयातु क्या हेत हे यद नायि 
काके ग्रति नायककी उक्ति है सो जानना । यक्षं किरुकिित्तके अनुभाव कहे ह ॥ 

अव्‌ कोई स्थरुमें सम्पूणेका सांकयं भी किरुकिथित होतदि, यह कनेक अथ 
शुख्य किरुकिश्चितकी विवक्षा करिके उद्‌ाहरणान्तर कहते “रो ध' "इत्यादि श्ोकसे \ 
रलोकाथे यद है कि क्रोधके आगार अर्थात तत्छस अध्यवसित ङोचनते आभे. 
हये ओर सम्यक्‌ प्रकार उदयको प्राप्त अर्षा तत्कारमें आविभूत जो संत्राप्ष 
अथौत्‌ भय वही इआा.पवेत, उसे अर्दित अर्थात्‌ बीचमे रोकेगये रेस, ओर व्रीडा 
अथात्‌ व्रीडाव्यञ्जक दषते परिमर्द अ्थौतव॒॒स्पशं कियेगये रेते, ओर स्मित 
कटे ईषत्‌ हासरूप जो सुधा उसकी धारासे उदित कयि गये रेते, ओर 

इ रस अ्यौत्‌ अभिकाब करिके स्नानको प्राप्त एसे, ओर भनोभवकरामारा 
अथोत्‌ कामोदीपनचतुररवनापरम्परासे जो गबौगतिश्चय उसे भूषित रसे, ओर 
सष्ीच अयात बृद्धिको प्राप्त रेसे जो दिमाख्यसुतः पार्वतीके श्रमभरते कटाक्षच्छटा 
अथात्र अ्पांगपात सो दमारी रक्षा करो । इसका अभिप्राय यह है किं विवादो- 
त्तर , मदादेवके समीप पावेतीको रनेवारी जो सखी उस सखीने पावके साय 
परिहास किथा, तव पवेतीको कोघं इजा, पीठे भय इथ, फिर रना इई अर्थात्‌ 
हषं हुखा, किर दास इआ, फिर सण इआ, तत्काङिकि ये कटक्षच्छय 
हे सो जानना ॥ अव मोट्रायितका रक्षण कहते ह ""वातोवैखुख्य'” इत्यादि 
वाक्यसे \ वाक्याथ यदह है किं वागादिव्पापारदिपयकद्रेषवखछ होत सन्ते 


( १३६ ) रसतरगिणी- [ तशः- 


न स्नेहस्य कथारसं कथमपि श्रोतं सघुकण्ठते 
राधा किन्तु िकीणेरत्नकपटादागत्य सौधाद्रहिः। 
नृत्यन्ेषधुरि स्फ़रुचघरि स्ेदोषटसदोस्तरि 
व्यावलगद्ुकुटि स्वलस्कटि पुनःकृष्णान्तिके भम्य॒ति॥ १३॥ 
छख दुःखच्ा कुट्टमितम्‌! अर विभावा रागौत्करयदशन- 
कृरजक्षतद्न्तराधरहादयः । अनुभावाः फपरकायसङडो 
चकपरसीप्कारादयः । यथा- 
रदं पाणिः प्रचलति चिरादङ्लिरभिश्वहाऽसौ 
विक्षेपो मवति रिलो नेचमन्तश्रस॒घ्रम्‌ । 


| 


निभृत अर्थात्‌ ओरते अपरिचित जो वा्वार दशन अर्थात्‌ हण्व्यापार 
उसकी जो इच्छा सो मोद्धायित है । इक विभाव -सपतनीतरा्त छना भादि है । 
ओर अनुभाष-अन्तःकरणके प्रेभका कथन ओर संकेतनिवेद्न इत्यादि हैँ 1 इतका 
उदाहरण “न स्नेदस्य'" इत्यादि इछोकसे कवे । श्छोका्थं यहहै किं राधा 
जो है सो प्रेमके आस्वादयुक्त जो कथा उसको को प्रकाश्से भी सुनमेकी सच्छा 
नदीं करती है ( यह कनेते द्वेष सूचित किया ) किन्तु ष्खिरे इए जो रत्न उनके 
छलसे कोसे बाहर आकरिके नृत्ययुक्त है ने्रषटी जिस क्रियाम नेसे हीय 
तैसे, ओर शोभायमान ह चकठ्रा निस क्रियाम जैते होय तैसे, ओर सदयुक्त 
है बाहुसमीपभाग जिष् क्रियामे नेसे होय ते ओर विशेष करिके चारो रफ 
श्रमण करती ई शरुः निप क्रिथा्े नैते होय तेते, ओर मडतती हहं दै कटि 
निस त्रियामे जैषे होय तैसे कृष्णके समीपम भ्रमण करती रै । 

अव कुटटभितका लक्षण कहतेहै “सुखे इःख'' इत्यादिवाक्ये । वाक्यार्थं यह है 
कि सुखमें जो इुःखचे्टा अथौत्‌ इस चेष्टसे नायकको हुःखावगम होषो एेसी इच्छा 
सो ऊर्मि ३ । इसके विभव-रागक्षा उत्करं ओर दन्तक्षत ओर नखक्षत ओर 
कन्तक ओौर अधर इनका श्रहण इत्यादि दै ओर अदुभाव कपटसे शरीरका संकोच 
ओर कपसे सीत्कार इत्यादि है । इसका उदृहरण “रोद्भ्‌'" इत्यादि उरोकतते 
कत्ते है । इछोकार्थं य है कि सुन्दरशयीरयुक्त नायिकाका दस्त जो है सो नीषीका 
निरोध करनेको विरम्बसे चलति ओर अंगी नो है सो निश्चर दै अथात्र 
स्वामिकपैक नीविमोचनपतिवन्धक जो चेष्टा उसते रिव दँ ओर श््टका जो 


पष्ठः ६. ] ,  भाषाटीकासदित \ ( १३७) 


गदाम भवति घुतनोरधमाबो नकारः 

४ प्रसरति शंखं सम्मुखन प्रयाति ॥ १९॥ 
गरकौमिमानसम्भूतो विकारोऽनादरात्मा विष्बोकः । अअ 
विभावा योबनमदधनमदङ्कलमदप्रियाऽपराधादयः। अह 
भावा अवदिस्थदुवेचनदुष््ेक्षणादय्‌ः । यथा- 

कृताचङिः कातरदङ्निपातः प्राणेश्वरः पाश्चसुपाजगाम । 
सखीषखे कण्डकरत्नरेवमिषाएनः परेकषितुमाचकाद्धः ॥ १५॥ 
सकलाङ्गप्मीचीनविन्थासो कलितम्‌ 1 अभरैव स्मिता- 
द्थोऽन्तभैवन्ति । तञ षिभाव। मनःप्रसादप्रियतमदहट- 


ऽतुरागधीरत्ादयः । अनुभावाः परियवशीकरणलोकाऽसु- 
रागचमत्कायदयः \ यथा- 


विक्षेप सो कुटिरु है अर्थात्‌ कोधसुचकतापे वक्र है ओर भीतर नेत्र प्रसन्न ६ 1 
जौर गाढ आङ्गिन होत सन्तं अर्घमा् नकार रोता, ओर मस्तक का कंप 
होति, ओर सुख जो र सो प्रिपके सन्धुख नदीं जातो 1 अव्‌ विमोकका रक्षण 
करते “गर्व” इत्यादि वास्यते ! वाक्याथ यह है फ गवै ओर अभिमान इने 
उतपन्न जो अनाद्र अौतु तिरस्काररूप विकार सो पिभ्बोक दै । इसके विभाव 
योवनमद्‌, धनेमद्‌, छरमद्‌, प्रियका अपराध इत्यादि है ओर अनभाव अव- 
दत्थ, दुषेचन, दषप्रक्षण इत्यादि है । इसका उदाहरण “छ ताञ्नङ्ि; ›" इत्याद्‌ 
लोकसे कहते है! इछोकायथे यह है कि कातर अर्थात्‌ भयचकित ह हंषटिपात 
जिसका पेता जर जो भाणेश्वर सो जोडे है दात निषएने पसा दोतसन्ते उसके 
पृष्ठः समीप जाता भया अर य्‌इ नायिका ताटंकरचित वैदूरयोदिकान्तियुक्त जो 
इण्डरः उनकग रत्नरेखा सखीसुखमें स्थित उको देखनेको पुनः आकाश्षा करती भ। 

अव रुङतक्रा रक्षण्‌ सकलाङ्ग "इत्यादि वाक्यसे कहते दै । वाक्याथ यह है 

किं सम्पूण अगाका समोचीनतासे जो दिन्यान अर्थात्‌ प्रसाधन सो ठित दै 1 

श्मोक “धन्या या कथयसि भियसङ्गमेऽपि षिश्रन्यचाटुकश्तानि रतान्तरेषु 1 नीवी- 

स्मरति परणादिते तु कर भरिण सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥'' रपतकथा- 

परा लो सखियां उनके मध्ये रतिकािक खभ्रिाकापकी कहनेवाङी जो कोई 

सखी उस ससीका महस करनेवारी-नो कोह सपवी उसकी यह उक्ति हे 1 इसमें 


( १३८) रषतरंगिणी- [ तरगः- 


कृलटक्रणितमेखलं चपरचारश्नेा्चरं 

प्रपत्नञ्खमण्डलं श्रवणपञ्चरतङ्कण्डरम्‌ । 

स्फुरस्पुलकबन्धुरं रकपितशोभमानाधरं 

विहस्य रतिमन्दिरे बजति कस्य शातोदरी ॥१६॥ 
प्रियसत्निधावभिलाषापरिपएतिर्विहतम्‌ । तत्र व्याजल्ना- 
द्यो विभावाः ! अनुभावा अन्यथाचेषटिताऽन्यथाग्यवकशष- 
रादयः। व्याजायथा- 
अभिरूषति कपे चन्द्रच्रडे विधातुं तिरुकञ्ुदयदन्तः 
कोपभाजा भवान्या । फणिपतिभेयकटदंगद्त्कम्प- 
यन्त्या प्रचख्वस्नया तेर्वित्निताः केलिदीपाः ॥ १७॥ 


धन्याऽसि यह जो का यह _कटनेसे व्यक्त जो प्रोपहासरूप स्मित उको 
ह्वे अधिक कहना चादि यह रका कोहं करत। है, सो युक्त नदीं वर्थोकि 
यह जो उपहासरूप स्मित है सो कलिते अन्तभूत ६ । इस कतके विभव- 
मनकी प्रसन्नता, परियतमका दढ अनुराग ओर धीरता इत्यादि हे । अदुभाव- 
प्रियवक्ीकरण, रोकातुराग, चमत्कार इत्यादि है । इसका उदाहरण “कलक 
गित" इत्यादि श्छोकसे कहते है । छोकाथं यह हे क करोद्री जो नायिका सो 
हस करिकै कोई महामदिमाशाली परण्ययुक्त पुरुषे कीड हमें मधुर ध्यनिथुक्त 
है मेखला जिस क्रियाम जसे होय तसे ओर चन्र अतएव रमणीय हे नेत्पक््म 
निष क्रियामें जैत घ्ेय तेते, भौर आन्तरणुखानुभावभूतप्रसादसहित है मण्डलाकार 
मुख जिस क्रियाम ससे होय तैसे, ओर दोनों कानोमे चछ्ते हृए है ङण्डल जिर 
करियाम तैसे होय तैसे,जौर प्रकाशमान जो ुरकादि परम सृष्ष्म विकार सोहै जिपमे 
एसे बन्धुर अयाद्‌ नीचा ऊँचा नाभिस्तनभथान अवयवचक्र दै जिस क्रियामें जेते 
हेय तक्ष, आर मःष्णसे शोभित ई अधर जिर क्रिामें जेते हेय तेते जाती ह। 
अव विहदका लक्षण कहते है “भियल्लन्निधौ '' इत्यादि वाक्यते । वाक्यार्थं 
यह है कि भियके समीपम भी इच्छाको अप्रति अथात्‌ विपयासंस्पशं स) वहत 
ह ! अभिराष फएटसम्पाद्कसामभीकारमे आपके मयतस मिरहूना जो उस 
सामगरीका पिघटन सो विहत दै, यह फकिताथं जानना । इसके विभाव-च्याज, 
ठन्ना इत्यादि 1 अदुभाक अन्यथाच" _ जन्यवा व्यवदारादिक ई । . व्याजसे 
विहतका उदाहरण अभिलषति” इत्यादि रकोकसे कदते ह । रडाकराथं यह ह 


षष्ठः ६, ] । माषाटरीकासहिता 1 ( १३९) 


लन्‌तो यथा- ` ू 
आनन्दभाजो यदुनन्दनस्य कराऽवरोधं न करेण छय्याः । 
सतीं रपन्तीमिति सज्जचान चकोरनेत्रा चुखुकोदकेन॥ १८॥ 
यूनोरन्योन्यं शदितानां पञचन्द्िाणां सम्बन्धामावोऽमी- 
घ्राप्रहिवी िप्रकम्भः 1 न च मानात्मके विप्रम्भेऽव्या- 
पतिरिति वाच्यम्‌) सुदितपशचन्द्ियसम्बन्धामविरूपस्य 
विशिष्ठामावस्य तत्राऽपि सत्वात्‌ । तदानीं यूनोरिन्चि- 
याणां भदितत्वाभावात्‌। ननु या भियमभिस्रतिसा 
विप्रयुक्ता भवदिति चेत्‌। सत्यम्‌, सा विप्रथुक्तेवं । अचिः 


रद्शनप्रत्याशाऽवुषृत्तप्रमोदेन विरदधमेस्याश्चुपातादेर- 
सुम्भूष्‌ इति। __ 


कि चन्द्रचूड जो शिव सो भवानीके कपोलस्थरमें तिरक अथीत्‌ पत्ररचनको 
करनेकी इच्छा करत सन्ते उदयक्ो प्राप्र जो अन्त;करणका कोप उससे युक्त 
षावतीने रोषके भयके छसे अगको कपातीह्ैने चश्च जो वघ उनकी पवनस 
करीडादीप जो हैते शिघ्रयुत्त करदिये म्यात्‌ ऋीडादीर्पोको .बुश्षादिया । 

अव र्ना विहतका उदाहरण“आनन्द भाजः''इत्यादिश्ठोकसे कहत 1 छ्याकारथं 
यह दे कि चक्तोरेत्रा अथात्‌ कोपसे रक्त है नेज जिसके एसी नायिका जो है सो 
सखीको चुटकोदक अर्थात्‌ सुखसम्मार्जनार्थं भप्त जरते मारती भई, केसी है वह 
सखी सो कहते है कि आनन्दयुक्त अथात्‌ उत्कण्ठित जो कृष्ण उसके हाथकां 
अवरोध अर्थातु कंचुकीको मोचनमे मत्त जो पाणि उसका प्रतिबन्ध आपके 
हाथसे मत करो इस प्रकारसे शिक्षा करती इहं सी ! इस प्रकार सपरिकर 
सम्भोग दोगारका निरूपण करिकै अव विप्ररुम्भक लक्षण कते ह “यूनोर- 
न्योन्श्म्‌'” इत्यादि वाक्यते \ वाक्याथ यह है कि युवति ओर सुवा इनकी 
जो परस्पर सुदित पच ईन्द्रियां उनका जो परस्पर सम्बन्धाभाव सो विमरुम्भै । 
यहां सुदितपद नदतो करणरसमें अतिव्याप्ति दौजायगी, क्योकि वहां भी 
सुवति युबा दोनोका परस्पर पञचेन्द्ियपम्बन्धाभावंदे । इस हेतु सुदितपद्‌ दिया तो 
अतिव्याप्ति नदीं इडं क्योकि करुणस्यर्मे इन्द्रिोको मोद नदी दे । इन्दि्थोकी 
जो खदितता सो ही विप्ररम्भ है रेता कै तो संयोग्चगारमे अतिव्याप्ति हो- 


६ 


(१४०) रखतरंगिणी- [ तगः- 


सवं विप्ररम्भः पञ्चधा, देशान्तरगमनाद्वहनिदेशादमि- 
रापषूदीष्यायुः शापाचेति । समयादैवाद्विडवरादित्यारयो 
ऽप्युतेयाः । देशान्तरगमनाघथा- 


जागी, वहां भी इन्दरयोको दितता है इत देतु संबन्धामाव कहा तो अतिव्याप्ति 
नहीं इई कथोंकि वहां संवन्धका अमाव नरी है । यहां पञ्च पद्‌ दिया पो 
रतिका परिपोषाभिप्रायक है सो जानना । फडित यई है कि वियोगश्ाखावच्छिन्ना 
जो परिपूणां रति सो विप्रटंभ है सो जानना । जहां रततिका परिपोष नहीं होति 
बहां श्ेगारका सामान्य रक्षणी मरी रदगा तो विप्रल्भम भी नहीं रहैगासो 
जानना । यहां यह शंका होती है कि दोषदुषटडन्द्ियतंबन्धकषालमे भी परस्पर 
साक्षात्कारका अभाव होनेसे विभरङंभका योग सवेमततिद्ध है परन्तु प्शद्वियसंवं- 
धाभाव वहां नदीहै, वं विप्रठंभकी सिद्धिके अथं करोपहितत्व षिरषणसंवंधमें 
वस्य देना होगा, जनं फठोपदित पञ्चनदरयपंव॑ध यहां नदीं १ तो उसका भभा 
देतो विप्ररंमद्येगार बनञजायगा तो सा रक्षण पिप्रलंभमका करना इमे गाख 
होति, इतकी अपेक्षा खदिषयसिद्धयमुपहित जो परिपूर्णं रपे सो दी विप्रठंभ 
कहना चाये । इपका सभाधान यह दै कि इत ह अभिमायते दष दक्षण 
गाहते कि अभीष्ट जो अथं अर्थाव्‌ इच्छाषिषय जो अथं उसङ्गी भराति नदीं हीय 
जर रति पूणं रहै उप्तको विप्रङंभ कहना । अव प्रथम लक्षणे जो सुदित पदु 
न दँ तो मानरूप विप्रभमं अव्याति होगी क्योकि वहम पशचेन्द्रियसंबंधाभाव 
नदीं है । इसमे खदित पद्‌ दिया तो प्रकृतमें पश्वेन्दरियसंबंथ दै तो भी युदितत्व- 
विश्चि्टपश्वेन्दरियस्वेध नदीं दै क्योकि मनकाट्मे युवति युवाओकी इन्द्रिय 
सुदित नदौ रहती द॑ इस दैत खदितत्वविशिष्टपश्ेन्द्रिय्षवंधाभाव नदीं रश तो 
सम्याक्षि नहीं इई । अव यां य्शंका हृ किजो नायिका प्रियके प्रति 
- --भमिसरण करहि अथौत्‌ जाती वह विप्रङभगुक्ता नक्ष कहाविगी, क्योकि 
हविमरङंभका कार्यं अश्रुपातादि वहां नी है 1 इतक्रा समाधान यह हैकिवहतो 
विपरटभयुक्त श र परन्दु शीघधर जो भियद्ेनपरत्याश्ा उसके संबंधे जो 
्रपरोद उषसे षिरहका कायं अश्ुषातादि वहां नदीं ह सकता है सो जानना । 
वि्रम्भश्गारमे ययपि विशेष उपरम्म नहीं है तो भी इसका विभाग करते हँ 
५ सु च" श्यादि वाक्ये । वाक्यां यह्‌ है कि वह विमलम्भन्ंगार पचि मना 
कारे) एकरो देशान्तरगमनसे, दूसरा शुरुजनाज्ञति.तीसरा अभिराषसे, व 
इष्यति, पाव द्रापे 1 विशेषाऽुपरुम्म है तो भी कारण वेचिञपरमात्रते भिन्नमेव 





पष्ठः ६. ] भाषारीकासदिता । ( १४१ ) 


प्रस्थानाय कृतोघमे प्रियतमे दोःकंकणन च्युतं 
सरयेण स्वरितं मदेन गित नेजाम्भसा निःसृतम्‌ ! 
जीवेनाऽपि यियासुना शिवशिव पारम्मि वामधरुवः 


कम्पान्दोङ्ितिफिङ्किणीकटरवव्याजेन वैण्यस्पृतिः ५१९॥ 
यथा वा तातचरणानाम्‌- 


वीणामके कथमपि ससीप्राथनामिरनैधाय 
स्मैरस्वैरं सरसिजदह्शा गातुमारब्यपेव । 


तन्वीब्ुदया किमपि विरहक्षीणदीनाज्ञवदटी- 


मेनामेष स्पृशति बहुशो शूना चित्रमेतत्‌ ॥ २० ॥ 
गुरनिदेशा्यथा- 


होतसन्ते ओर भी वहत भेद्‌ हो सक्ते । समयदेतुक विपरटस्म, देवदेतुक विमरङम्भ, 


विडुरादिेवुक विप्ररम्भ, ये भी पिपररम्भके मेद्‌ जानने चाहिये । देशान्तरगमन 
आपद बिमम्भका हेतु नदी होता किन्तु उसका ज्ञान विभरस्भका हेव, होति, 
दषा इभ तो देशान्तरगमन नदीं भी होय ओर ज्ञान दीनाय तो तदधेतुक विमररम्भ 
भी हो सकताहे । इसका उदाहरण “ भर्थानाय '' इत्यादि शछोकसे कहते ह, 
छ्ोकाथे यह दै किं नायक जो है सो प्रस्थान केके अथं भरन्धोद्योग होत- 
सन्तं नायिकःका इस्तकैकण्‌ गिरपडा (ययपि कंकण करभूषणका नाम हे तो दो 
क ह तथापि जहां पृथक्‌ विशेषणगाचक पद्‌ रहै तदहो विशिष्टवाचक पदं 
विशष्यमाननको कहतंहे । यइ काण्ययेत्ताओंका संकेत दै इस देतु यां कंकणपद्‌ भूष- 
णमात्रपर दं ' दो; ' कंकणका मयोग्‌_ करमते इस्तकंक्णका ज्ञान दोगा सो 
जानना ओर ध्यकी शीघ्र निवृत्ति होनेते वई पड़गया ओर मद्‌ भी नष्ट होगया ॥ 
जर नेत्रते जक चाहर दगया 1 रहनके स्थानें उपद्रवर्का कारके जानेकी इच्छा 
करते दए जीवने. भौ कम्पसे' आन्दोडित . अथोत्‌ चलति जो किंकिणी अर्थात्‌ 
काश्ची उप्की जो मधुरष्यनि उसके छरते वेण्य अथात्‌ वेणुपुत्र पृथुराजाका समरणं 
कषटमाप् होकरिकै , आरमम्‌ किया अथात्‌ समूहके .दाक्षिण्यत्त जनेके निमित्त 
आवश्यकता भी इई तो भी _ एनः आगमृनेच्छासे देसे भंगरका आचरण किया 1 
चैण्यका स्मरण मस्थानसमयमे मंगखरूप हे यह शाखं कहा हे 1. 
सखरूपपे देशान्तरगमनहेतुक षिमरङम्भका भी उदाहरण दिखाते द “वीणाभके" 
इत्यादि श्छोकसे 1 श्छोकाथ्‌ यह्‌ दै कि कपरुबुस्य हे नेच जिसके देसी नायिकानि 
अथात्‌ जङ्से भरे ३ नेज जिसके रे नायिकनि भिय ससीकी मार्थनासे कोई भकार 
अथात्‌ वङात्कारसे वीणाको गोदरे रख कर यथेष्ट गानके निमित्त प्रारम्भ किय 


{ १४२) रसतर॑गिणी- [ त~ 


मास्वाश्ूततर्युसमनसिजः कोप्येष भंगस्तमो 
मन्दो गन्धवहः सितो मरुयजो दोषाकरो माधवः । 


# 


अंगारो नवृपटछव्‌ः परभतो विज्ञो गुरोराज्ञया 
नियान्तोऽसि विचारिताः कथममी कृरास्त्वया न हाः २१॥ 
अभिकाषा्यधा-. ॥ 

अगारामिष्ठसं ससं रचयातोर्वकीकृतग्ीषयो- 

व्यस्तं चोलम्‌जानतोःकचिदपि व्याजात्पुनस्तिषठतोः! 

माग विस्मरतोः कृचित्कषिदपि स्यक्तक्षरं जल्यतोः 

साचि प्रक्षितमावयो्यदभवद्रयस्तदाशास्महे ॥ २२॥ 
ही यह तो दीक ही है पल्तु खना अर्थात्‌ मृष्ठा जो है सो अत्यन्त पिरहतेक्षयको 
प्त इस ही है दीन, एसी है अंगरत्ता जिसकी रेसी इसष्हीको बीणाफे भ्रमसे 
वहत वार्‌ विमरम्भके उदहीपनसे स्पशं करती है, यह आश्वं है अभिमाय यह हैक 
शृन्दका धमं जो मरना उ्की अभिव्यक्ति बौणामेदी उचित है, शरीरम उवितन 
सो जानना । अव शुरुनिदेशेुक बिग्रङम्भका उदाहरण कहतेहैभा्वान्‌" इत्यादि 
श्छोकसे । छोकाथं यह है कि नायिकाकी उक्ति दै किटे नाय! युरुओंकी आत्ता 
तुम गये हौ प्ररन्तुये जो दुष्ट ग्रह अथात्‌ दुष्ट महका कायं करनेवाले उनका 
विचार तुमने कयो नहीं किया १ अर्थात्‌ ये कौन अनथका उत्पादन करगे इसका. 
भरन ज्योतिषीसे क्यो नदीं किया ? ये थह कौन ! सो कहते कि चूततंर. अथा 
आम्र जौ है सो मास्वाबू ई अर्थात षटवाम भारित है ओर्‌ सू्यरूप है। ओर 
कामदेवे जो है सो रु है अर्थात्‌ महान्‌ है, ओर उस्पतिरूप ह । ओर अनिवैच- 
नीय हं मभाव जिसका देसा जो यह भंग सो अन्धताका सम्पादक होनेते अन्धू- 
कार है ओर्‌ राहृरूप है । ओर अन्धका वहन करनेवाला जो पवन सो मन्द्‌. 
अथात्‌ कामोहीपक्‌ ६, ओर अनिरूप है । जर चुन्द्न जो है सो तित अर्यात्‌ 
जातिसे यद्ध है, ओर क्रूप हे । ओर वृन्त नो है सो दोष अर्यात्‌ परपीडनादि 
दोर्बोका स्थान है, ओर. चन्द्ररूप है । ओर नवीन जौ पट्ष सो अगाररूप है 
अर्थात दाह करनेवाला हे ओर मंगररूप है । ओर पर्त अयात कोकिल जो 
है सो विन्न अथात वि्ेषामिज्न हे (यह कहनेका अभिभाय यह है कि सरूपते ऊ 
यह्‌ जो इसका इाब्द्‌ है स विरदिजनसन्तापकारक जो चन्द्रमा उसका अवत्तान- 
पर्थवसायी दै इस हेतु अभिङूपित अम्‌।वास्या]दे रूप अर्थक भृतिपादनश्लसे इष्ट 
चिन्तवनका आपम मख्यापन करन वृत्त ह ) ओर्‌ इधरूप हे । अव्‌ अभिटाष 
देवक विभखभका उदाहरण आगारम्‌ इत्यादि @ोकते कटतेहै । श्चोकाथं यद 
है कि करीं दयी अथात्र देवमहादिमेदी परत हआ है नेत्रराग जिनको भौर संमदसे 


षष्ट; ६. ] भाषाटीकास्हिता । ( १४३) 


ई्यातो यथा- _ 
प्रणेशस्य प्रमृति मनः प्रम हेमप्रषुन- 
ओतश्चूतं हगपि कमलं जीवनं बन्धुजीवम्‌ । 
आशामसूतर मथितमखिषं वेधसा तस्य भंगे 
स्यादेतेषामपि निपतनं चण्डिमान्‌ विच ॥ २३ ॥ 
शापा्यथा- अन्यत्र यदि निगन्तुमिच्छा निगेच्छ दरतः । 
प्रियाषिरहतापेन शापदग्धो भविष्यसि ॥ २४॥ 


[1 9.0. °, 
शीघ्रही विष्िष्ट, ओर दवारभेदसे बाहर निकरे ओर परसपरमागावछोकनमें आसक्त 
फे नायक नायिकाभोकता मनोरथ वर्णन यह है कि अयिम देशम गमनांकासे 
आगे लाते भी ई तो भी बीच देवतायतनम ही उत्पन्न जो सम्भावना उसते 
देवक अभिुख्‌ उखको करतेहए,. ओर शस ही हेतु ककर की हे रीवा निने 
पे, ओर इदी देष गिरताहृभा जो अंगाव्रण वख उप्को नदीं जानते हृए 
पसे, ओर भस्थानमे भी छरुत स्थित रेमे ओर जानक मागैका विस्मरण करते 
इ९ देसे, ओर्‌ तिस किंसी विषयमे डप दै वणं जिसमे ते होय तैसे बोलते हुए 
ष्तेजो हम ओर म उनका जो पिय॑क्मेक्षण जथो मागम देवसंघटित पसा 
नो प्रमभरपूरित च्चे निरन्तर परस्पर क्ञाकना होता भया, उसको फिर भी 
हम इच्छा करतेहे ॥ अव ईष्याहेतुक विप्रम्भका उदाहरण ““भागेशस्यः' इत्यादि 
छोकते कहते दे 1 छ@ोकाथे यह दै कि. दतीकी उक्ति है क्षि हे चण्डि ! अथात्‌ 
` अत्यन्तकोपञचुकते! भान. अथात्‌ आगरहको छोड कयकि ज्याने इन स॒वको आशा- 
रूप सुतम गुथ भात्‌ आशाते इनकी सत्ता ईै, सो ही कहते ई कि आशा. 
स्का भग .होनिसे इन सबका निपात होजायगा । ये सव कौन सो कहते है कि 
भाणेक अथीत्‌ अत्यन्त भमाठम्बन प्रियका जो मनभरेम अर्थात्‌ अन्तःकरणका 
रेह सो अत्यन्त रक्षा करनेके योग्य होनेसे स्वणुष्परूप है, ओर अन्तःकरण 
जो दसो भियागन्धि जो अनेकमिष मनोरथ तद्युक्त होनेसे आस्रपुष्परूप ३ । 
ओर नेन जो है सो भी नलप्ररनिमप हेनेसे कमररूप है, थर जीवन लो हैसो 
अस्थिरभसादता दोनेसे बन्धुजीव अथात्‌ मध्याहपुष्पर्प हे ॥ 
अने शाप्हतक 'मलम्भका उदाहरण “अन्यन्न” इत्यादिश्ठोकसे क्त 
शोकाय यह दै कि दूतीकी नायके भति उक्ति है कि निगल ओवन 
निमित्त जो बाहर जानेकी इच्छा ३ तो नायिकाको विना देखे ही उद्र जावौ, भौर 
यदि मिया मत जासरण करा तो प्रियाका जो विरह अर्थात्‌ तुमारा विरे 
उसमे उत्पन्न जो ज्वाला सो हमारे प्रतापनमात्मे क्षम भी हैतोभी व 
खखावरोकनरूप ईन्धनसे मृद होकरिके तुम्हारा दाह करनेमे समं होनयनौ । 


( १४४) रखतरगिणी- [ दणः- 


समय्‌।यथा- विष्टेषनीवनव्रीडपीडाविषुरमानपा । 
तस्थौ भ्रातः प्रियं मरकष्य वक्री वृ्रीकृतानना ॥ २५ ॥ 
देवायथा- जीवने सति विष्केषो विष्केषे सति जीवनम्‌। 
द्योरप्यनयोयूनामहमेव निदश॑नम्‌ ॥ २६ ॥ 
विड़रायथा-केटीगृदे वा मणिमन्द्रि वा शशामलंकान॒गरे ताश 
इतस्ततः प्रस्थितयोनं यूनोर्वियोगजन्मा विरराम बहिः॥ २७॥ 
इति श्रीमान ° रसपरमिण्यां शृगाररसनिरूपणं नाम पषटस्तरंगः ॥ ६ ॥ 


दम शाकी तरह भस्मसात्‌ हो नाभगे अर्थात्‌ प्रियाके सम्भोगं हम आक 
आत्मामे दग्धूतकी सम्भावना करोगे, जिन्त रकार महापुरषके शपते भस्मी. 
मूत आत्माकौ सम्भावना क्रते ६ उषी प्रकार हम्‌ भी म्रियत निक्कटतामात्ते 
8 न्घ जिस धता जो तुम्हारा विरहानङ उसते भस्मीमूत दुम्दारे भत्रकी 
संभावना मे करती द । यह कहनेसे -शापहेदुक धिपररंभका उदाहरण यह नरी कग 
सकते, यह कटनेवारे परास्त होगे । वे इस दोक पेत व्याख्या कतरह 
षि यह जो श्लोक्‌ है सो गमनम, मतिवन्धकताको सूचन करताहै, यह वियोग 
शापमूलक नही है किन्तु मेषदूतं काव्यमे ^वामाटिरूय प्रणयकुपितां धातृगगेः 
शिलायामात्माने ते चरणपरत्ितं यावदिच्छामि कतम्‌ 1 असैस्तावन्पुहुरुषविैह 
िरा्धप्यते मे ऋरस्तस्मिन्नपिं न्‌ सहते संगमं नी करतान्तः । ॥ इष ङ्टोकमें शाप. 
हेतुक विरभ है सौ जानना ॥ अव समयहेतुक विमरलंभका उदाहरण “मविश्चिषण 
इत्यादि श्छोकसे कदत दै, इछोकाथं यह है किं विङ्टेष होनेपर जीवनसंभूत ज 
ब्रीडा उसे उत्पन्न जो दुःख उससे अधीर दै मन जिसका रषी जौ नाधिका 
सौ मातःकारे भियको देखकरिके चक्रवाकीकी तरह अवक्र बकर क्षिया दै सुल 
निकतने देसी स्थित होती मरै, प्रातःकाले परियवियोग सवत प्रतिद्ध ह । 

अव दवहेठक विभरंमका उदाहरण “जीवने सति" इत्यादि श्टोकते कहते दः 
श्लोकायं यह ह कि सीताके वियोगमें रामचन्दरकी उक्ति दै कि जीवन होत सनत 
जो विर्छेष ओर विर्टेष होत सन्धं जो जीवन भी इन दोनोका सुवा पुरुषोमे म 
ही उदाहरण हं अयत्‌ ओर्‌ नदीं दै,॥ अव उपृदरदहतुक, विरमा उदाहरण 
"लीग" इत्यादि इखाकसं कंते & । इलाका य॒ह्‌ ह क रकानगरमं कीडा- 
गृहे अथवा ग्रैकदेशमे मणिमन्द्रम वा गहे संपूण भागम अदद किया जो अघि 
हौ कितनेही कारमें शान्त होगया परन्तु यथानिगम भागे इए जा युवति युवा उनका 
जौ विरदोदीपितत अश्रिसो शान्व मही इया, अभिप्राय यह्‌ है कि भये सतिपातसे 

दोनका संयोग नदीं आ । यकं उपद्रवदे$क विमरङम हे ॥ 


बहूव कारपयेन्त र (म 
इति श्रीपसतरङ्िणीमाषादीक्रायां शद्वारप्स नाम पष्रप्तरङ्गः ॥ ९ ॥ 


सप्तमः ७. 1 माषाटरीकासदहिता \ ( ९८९ ) 


स्॒मस्तरंगः ५. 
ऊ ततर०@-~ 

हासस्य परिपोषो हास्यः वर्णोऽस्यं दधो दैवतं प्रमथः 
स॒ च द्विवि-स्निष्ठः परनिष्ठशेति । तावप्युत्तममध्य्‌- 
माधमभेदाशरिधेति षडिधः \ स्वनिष्ठोऽपि षिः । परनि- 
हरोऽपि पड़ इति द्वादशविधो हास्यः । तथादि , उत्त 
मानां खनिषटे परनिष्ठे च स्मितहसिते । मध्यमानां स्व्‌ 
निष्ठे परनिष्टे च विहसितोपहसिते । अधमानां स्वनि 
परनिषे चपहसितातिदसिते 


अव्‌ हास्य रसका रक्षण ओर वणं ओर देवता “'हाखस्यः' इत्यादि वाक्यते 
कहते । वाक्याथ यह है कि हास्वरूप स्यायिभावक्ता जो परिपोष अयातु 


षटवा सो हास्य हे ! इका वणे शद्ध अथीत्‌ है ओर देवता ममथ है \ बह 
हास्य रस दो प्रकारका है! एक स्वनिष्ठ, दसरा परनिष्ठ। तहां हास्यरत्तका नो आश्रय 
उससे जो अन्य सो जहा आरुम्वन्‌ 


विभाव होय तहमं हास्य सखनिष्ठ॒कडातहि \ 
जद हास्य रसका आश्रय जारम्बन विभाव होय ता हास्य परनि कहा तदि । 


यह जो दोनो प्रकारके दारय है सो उत्तम, मध्यम, . अधम इन भेदोसे तीन 
तीन प्रकारके दै इस देतु छः प्रकारके हये । अभिप्राय यहहै कि एक उत्तमका हास्य, 
मघ्यमका हास्य, अधमा हास्य इस तरह हास्य तीन प्रकारका है । उ्तमका जो 
हास्य सो सखनिष्ठ परनिषठ दो भकारका दे \ ओर मघ्यमक्‌ जो दास्पहे सोभी 
स्वनिष्ठ परनि दो प्रकारका हे \ ओर अघमका जो हास्य हे सो भी खनिष्ठ पर 
निष्ट दो भकारक हे \ इत तरह छ प्रकार इष्‌ \ तदी उत्तमा जो स्वनिष्ठ हासः 
सो दौ प्रकारका ४ स्मित खीर हसित ! इन भेत इसदी तरह परनिष्ठ भी सिपित 
हप अर हसितरूष ३ इपसे उत्तमका हास चार मरकारफ़ा इअ । इसदी तरह 





मध्यमक जो खनि ओर पपनष्ठ दस्य सो विहित उपरसिन इन मेदोप्ते दो 
दो प्रकारा है \तो मध्यमका हास्य भी चार प्रकारका दहोगया । इसदी प्रकार 
अथमका भी स्वनिष्ठ, परान हास्य अपहततित, अतिसित्त इन मेदसि दौ दौ 
प्रकारका ३ \ तेः अधमक्‌। रास्प भी चार प्रकारक होगया, तो निष्ठ हास्थछे 
प्रकारका परनि हास्य छै प्रकारका इस तरह दास्यके बारह भेद दोगये ! 

,., 


( १४६ ) रसतरभिणी- [ तरगः- 


उत्तमानामीषद्िकसितकपोखमव्यक्तदशनमपाद्ुष्वीकषणं 
स्मितम्‌ । उत्फुषटकपोर फिञिहटक्षितदशनं हसितम्‌ । 
मध्यमानां समयोचितशु्तमर्वनमाङुथितयुखमाविभूतवः 
द्नरागं विहसितम्‌ । उत्फुषटनाकापुटं कुरिख्वीक्षितं इभिः 
तथ्रीव स्फुटस्वनपुपदसितम्‌।अपमानाुढतसुधदश्च कम्पितः 
मौलि स्फुटतरस्वनमपहसितम्‌।अस्युद्धतं बहला स्फुरत. 
मस्वनमाश्िष्टपाश्वजनमारब्यकरतालमतिहसितम्‌ । 
स्वनिष्ठं स्मित यथा- 


अव उत्तमका जो खनिष्ठ ओर परनिष्ठ हास्य है सो सिमित हपितरूप कहाताहि 
उनके कमसे रक्षण “उत्तमानाम्‌ इत्यादि वाकष्यसे कहते है । बाक्यायं थह 
कि किचित्‌ विकसित कपो होय जिस हास्यते ओर नहीं भ्रकट है दशन जिसमें 
ञौर नेजपरान्तसे सुन्दर वीक्षण होय जिसमें देता जो उत्तमका सखनिष्ठ परा 
हास्य उसको सिमत कहते है । ओर जिस हास्पमे फटे इए कपोल हो ओर दन्त 
किञ्चित्‌ क्षित होनायं रेता जो उत्तमका स्वनिष्ठ परनिष्ठ हास्य उप्तको हसित 
कते 1 इसदी भरकार मध्यमका जो स्वनिष्ठ परनिष्ठ हास्य सो भी विहतितोपहति- 
तूप कहा ह,.उनका भी लक्षण क्रमसे “नभ्यनानाभू इत्याहि वाक्यके करते ६। 
वाक्यार्थं यद है किं समयते उचित र उत्तम शब्दं हीय निकमे ओर संचित 
यख होय ओर प्रकट वद्नराग होय जिसमे एेसा जो मध्यमका खनिष्ठ प्र 
निष्ठ हास्य सो बिदसित है 1 मौर इषदी मरार उफ है नासा जिम जर 
कटि वीक्षित है जिसमे ओर संचित है थव मिसे, स्फुटे इष्य जिसमे रेता 
जो मध्यमका स्वनिष्ठ परनिष्ठ हारय वह उपहित है । अव अधमा जो स्वनिष्ठ 
परनि हास्य अपहसित अतिहसितरूप ककारे उनका लक्षण `अधमानाभ्‌” 
इत्यादि वाक्ये कहते है । वाक्याथ यह ६ क्रि जिस्‌ हासम उद्धत ओर बाहर 
निकठते इए अश्च हवै ओर कम्पितमस्तक होय, ओर अतिस्फुट इन्द्‌ होय देता 
जो अघमका सखनिष्ठ परनिष्ठ हास्य सो अपहसित दै 1 इत ही मकार जित हाप्मे 
जीर अत्यन्त उद्धत बहुत अश्व हय ओर अत्यन्त स्फुट शब्द्‌ दोय ओर आशिष्ट 

सपीप जन जिसमे, ओर आय्‌ हे करतार जिसर्मे एता जो अयमक स्वनिष्ठ 


परनि हास्य बह अतिदसित हे ॥ 








स्तम; ७.1 भाषाटीकासहित । ( १४७ > 


लेखनीमितहतो विरोशयन्ङ्कजङ्कुज न जगाम पडाभुः । 


ता पुनः श्रवृणसीम्नि योजितां पराप्य सत्नतञुखः स्मिते दघौ१॥ 
स्वनि हसितं यथा- 


व्योपाक्करं ष्योमगतं रदाग्रसुयदयुति स्वीयसुदी्षय विष्णोः । 


यद्‌ स॒ हास्यं किमु तत्पयोधाव्याऽपि फेनस्तबकायमानम्‌२ 
परनिष्ठ स्मितं हसिते य॒था- 


दरधृषभषरखे सखेरमायोजयति सुवणैसवणेकान्तिपर्णम्‌ । 


हशि थुजगपतेः शिश्चः षडास्यः कलयति कनल्मन्तिके 
भवान्याः ॥ ३॥ 


विहसितं परनि यथा- 


अव स्वनिष्ठ स्मिततका उदाहरण “लेखनीम्‌” इत्यादि श्छोकसे कहते ई 
छेका य हैकित्रह्मा जो है सो छेखनीको इषर उघर्‌ देखता हआ कहां का 
नही गया अथात्‌ क्या क्या नही देखता भथा { ओर पीछे कानके निकटम्‌ र्गा 


उप रेखनीको प्राप्त होकरिके नस्र है मुख जिसका देषा हतसन्ते रिमितको धारण 


कृरताहृओ । यहां बह ठेखमी जह्मनि्ठ हास्यका आलम्बन है । यह ठेखनी हास्या- 
श्रय नही है इससे यहा सखनिष्ठ स्मित बनगया । अब स्वनिष्ठ हसितका उदाहरण 


“उयोमाकरम्‌'” इत्यादि छोकसे कहते दै । छोका्थं यह्‌ है कि आपका आकाशम 
मूत अथौत पृथीवके उद्धारसमयमें एथिवीका भेदनकरिके आकाशम देखा रेसा 
जो रदा्र अथात्‌ दन्तका भग्रमाग उसको व्योमांङ्करकी सम्भावना करिके जो 
विष्णुकरा उग्चुत्त हास्य इ सौ ससुद्रमं आज भी फेनस्तवकायमान अर्थात्‌ पुञ्री- 
भूत फेनतासे दृदयमान है क्या { ॥ अव एक उक्तिसे दी परनिषट जो स्मित ओर 
दसित्त उनका उदाहरण कते ह ““हर षभ" इत्यादि शछोकसे ! श्छोकार्थं यह्‌ ३ 
कि छ है खख जिनके एते जो वाररूप स्वामिकातिकः सो नन्दीके शुखमे सुब- 
णोकी समान कान्तियक्त जो पत्र उसको भवानीङ़ समीप ॒कौतुकपरित ञसे होय 
तैसे पराप्त करते है, ओर शेपकी दृ्िमि कौतुकसदित_ कनक लगाते ह ! यहं 
पूनिकाव्यापारष दते इए स्वामिकार्तिक्को देखकरिके पवैतीको स्मित इभा 
ओर अञजनम्यापारसे सते इए स्वामकातिकको देखकपिरके पार्वतीको हासयका 
आविभाव इभा, इससे उदाहरण संगत होगय। 1 


अव परनिष्ट उदाहरण केसे नी कथित्त होजातहि, जहां आश्रय जीर 
आरम्बन एक रै तहां परनिष्ठ रोतादे इस अमिमायसेः परनि्ट वहसि 








( १४८ ) रसतरगिणी- [ तराः 


निशा तैलस्य पिया गृररीतेम॑सीजरेरित्तसुखारविन्दम्‌ ! 
गोपं प्रभाते स्वरद्श्वुनीरमधीरनादं जदधुस्तरण्यः ॥ ४॥ 
उपहसितं परनिष्ठं यथा- 
यो-निरोधो मथारब्ध इति पयं न्धुः । 
शश्वदुतफुलनासेन तरस्थेनोपरस्यते ॥ ९4 ॥ 
प्रनिष्ठमपहसितं यथा- 
रतोत्सवे वमयज्ञसूघं कण्डावलग्नं पारमोचयन्तीम्‌ । 
द्विजाद्गनां दीषतरं शसन्तीं तारस्वनं वाखधूर्जहयस्‌ ॥ ६॥ 
परनिष्ठमतिहसित यथा- 
चोरः कामरिपोगरह निशि गतः शरं कपारं हर 
न्वीजं धूतंफरस्य तण्डुकपिया नीत्वा पुनर्थक्तवाव्‌। 
ग्यावलंगन्प्रचलन्स्वलन्परिपतन्मुद्यनिविषूर्णन्दस्- 
वरहाूष्वनिसुक्तमौरिक्सुमं स्वर्वेश्यया इस्यते ॥ ७॥ 


४.९ 


तका उदाहरण “निशासु इत्यादि श्लोके कहते है । इटोकार्थं यह है कि तरुणीं 
जे हैते रात्रिमें तैरुकी इद्धिसे छिया जो मसीनल उत्तपते टिष्त है युलारविन्द 
जिसका धसे गोपको देखकरिके मातःकाक पडत वाष्पनल जितत कियामे जेते 
होय तेसे ओर मव्यक्त है कण्ठध्वनि जिस क्रियामें जते होय तैसे ईंसतीमईं ॥ 
अवं परनि उपहसितका उदाहरण “योनिरोधः > इत्यादि उटोकसे कहते 
ह । इछोकाथं यह है कि भने जो निरोध अथात्‌ आग्रह मारन्ध किया इस तात्परय- 
रे 'योनिसेधो मयारख्यः इस वाक्यको बोख्ता हआ जो पण्डित सो योनिका 
रोध" से जुगुप्सत अर्थका प्रतिपादक उस वाक्यको मानकरिके निरन्तर श्वास- 
भरसे एूटीहृईं है नासिका जिसकी एते तटस्य पुरुषे हास्ययुक्त किया जाता दै । 
अब परनिष्ठ अपदसितका उदाहरण ““रतौतसशे'' इत्यादि छोकसे कहते टै । 
छोका्थं यह है कि करीडाके समयमे कण्डे खगा इ जौ भ्रियका यज्ञोपवीत 
उसको छडाती इई ओर दीषंतर शसि केटी अर्थात ईैतीहुईं रेसी जाक्षणकीं 
ह्वीको देखकरिके वेश्या जो है सो वडा भारी ह श्द जिस क्रियाम नैते होय 


वैते ईसती भई ॥ अव परनिष्ठ अतिदसितका उदाहरण “चोरः कामरिपोःः 


सप्तम; ७, ] भाषाटीकासदिता ॥ ( ९४९ ) 


शोकस्य परिपोषः करणः ! आश विच्छेदे सति स्वनद्र 
यङ्कमो वा ! न च विप्ररम्भेऽतिव्यापतिः 1 तत्रेशशायाः 
स्वात्‌, तद्निच्छेदे तु स विप्ररम्मः करुण एव्‌ । शोको 
दुःखम्‌ । वर्णोऽस्य कपोतचिञनितः \ दैवतं वरुणः । स॒ च 
स्वनिष्ठः परनिषठश्च \ स्वशापबन्धनङशानिविमविः 
खनिषठः । परेष्नाशशापवन्धनङ्कशादीनां दशेनस्रणे 
विभवैः परनिष्ठः । स्वनिष्ठ यथा- 





इत्यादि ्छोकते कहते दै । इछोका्थं यह है कि रात्रिम चोर जो रै सो महदिषके 

धरे गया वर तरिश्यूर ओर कषा इनको दरण करता हुमा, चावलकी उुद्धिसे 
धतूरेके दार्नोको ठेकिके भोजन करता भया फिर वणन करता इभा लोर वहत 
चरता इभा र ठेक्‌ खाताहुमा ओर पडता इभा ओर मोहको प्राप्त होता 
हआ ओर प्रूमता ह ओग हसता इआ रेषा बह चोर बडी भारी है ध्वनि जपम 
नैते होय तेते ओर गिरा ३ पस्तककापुष्प जिस त्रियामे जसे होय तसे 
अप्तराभसे हंसा जाता अथोत्‌ अपसराएं उसकी हसी करती ई 1 


अव करुण्रसका रक्षण कहते है ““शोकस्य'` इत्यादि बाक्यसे \ वाक्याथ 
यद्‌ हे शोक्रूप स्थायिभाव्की जो परिपुषटता अर्थात्‌ भप्रावरणचित्संबन्ध 
सो करुण रस है 1 तहां विनिगमनाषिरदमे सोकावच्छित्न जो भप्नावरण चित्‌ 
उसको भी करुणरसत्व होनेपर शेकका अषाघारण कयं जो सर्वेन्द्रियछ्म 
अयात्‌ गानि तद्ब्च्छिन्न जो चित्‌ सो भी करण रस होगा तो स्वेन्द्रियद्छममें 
भी करणरसावच्छेदकत! विनिगमकाभावसे भाप रोगी सो अनिवायं हे \ चह छम 
अन्तःकरणदततिसे भिन्न मी है तो भी करुणरसरूप है, इस अभिपायसे दुसरा 
लक्षण कहते द कि आक्षाका विच्छेद्‌ होनेपर जो सवेन्द्रियद्धप्र अथोतु गछालिसे 
करण स दै । परन्ठु इस पक्षे छेश्‌ वत है इस देतु दवितीय पक्षम जो बापद्‌- 
भरयोग है सो अरुचिसूचक द 1 द्वितीय रक्षणमे 'आशापिच्छेदे' सति यह न करै 
ततो धिप्ररुमभृगारमं अतिन्थाति होगी क्योकि वं मी इन्दरिय्धम रै इस देत आशा- 
विच्छेद होत सन्ते यह्‌ पद्‌ दिया तव विप्ररुममे अतिव्याप्ति नदी होगी क्योकि 
बि्रठंभमें आश्‌।का विच्छेद नदीं होति किन्तु इषटकी आशा रहती ही है । जो 
विप्ररंभमे इ्टकी आशा निडृत्त होजाय तो बह विपरङंम करुण दी £ सो जानना । 


( १५० ) रसतरगिणी- [ तरः 


तष नाथ शरः शरासनं तव देहेन सहैव मस्मषात्‌। 
अहमस्मि ततः प्रतीयते तव नास्मीति फिञुस्यतामितः ॥ ८॥ 
परनिष्ठो यथा- । 
अनुवनमनुयान्तं बाष्पवारि त्यजन्तं 
मुदितकमर्दामक्षाममालोच्य रामम्‌ । 


अव प्रथम लक्षणम जो शोक पद्‌ कहा उसका अथं कहते है शोक दुःखको 
कहना, इस रसका वण कपोतवत्‌ चिनित है, ओर देवता वरुण टै । यह करण 
{कारका हे । एक स्वनिष्ठ दूसरा परनिष्ट। तहां आपका शाप आपका बन्धन जर्‌ 
आपका छश आपका अनिष्ट एतत्स्वरूप विभार्वोते जो करण रस होय वहं खनिषट 
ह इत पक्षम बन्धनादि जो उपापि उनको शोकका वभावत मा होता इप 
दे आपके अधिकरणे रहनेवाखा आलम्बन विभाव होय जिपतका रेस जो करण 
रष सो स्वनिष्ठ है भोर आपके भगिकप्णमे न रहोवाा रसा आङंबन विभाव 
हीय जिसका वह करुण रस परनिष्ठ ह सौ जानना । इसदही अभिपमायते कहत 
है कि परका इष्टनाक्च अर शाप बन्धन छेशादिके देशेनस्परणरूप षिमावसे जी 
करण रपत बह परनिष्ठ है। ओर शापबन्यनादिका आश्रयभूव जो प्राणी सो 
कृण रसकं विभाव है, यह जो सिद्धान्त पक्ष उसमे तो स्वाश्रय ३ आरंवन 
विभाव जिसका रेषा जो करुण रस वह खनिषठ है ओर साश्रयते अन्ध है आङ 
बन निसक्षा दसा जो करुण रस सो परनिष्ठ है सो जानन्‌ । यशं यई दका है किं 
बन्धाताड्‌ व्यसनात्‌ !' यह जो भरताचा्थैकी उक्ति सो इस पक्षम विद्ध हती 
ड क्योकि इस प्न्थसे बन्धनादिको ही षिभावताक्ा कथन है । इतका समाधान यहं 
है कि वध्यमानको भी वन्धन विना करणका विभावत्व नदी होति शस अर्थको 
भरतषाक्थ ध्वनित करता । इस दी प्रकार सव जगह विभावभें रीतिका अद्ु्तरण 
करछेना, इस दी अपिप्रायत्े यहां खकचापवन्धनादिको विभाव केह । 
अब खनिष्ठ करुणरसका उदाहरण “ तव ` इत्यादि शोकते कहते टै । 
छकाका्थं यह है कि रतिकी उक्तिहै कि हे नाथ ! आपका सार ओर धनुष आपके 
देहके साथ एक दी कारम भस्म होगया ओर तर ह अर्थाद्‌ मस्म नदी इहं ह इस दै 
नै मापक्की नक ह देत्ता जाना जातो देते निश्वयकं उत्तर क्या कं १ अर्थात्‌ हमको 
स्ागकरिकषै किस प्रकार पररोकके पथिक इए इत्यादि क्या कहू । अन परनिष्ठ 
करुण रसका उदादरण-“ अवनम्‌ "इत्यादि श्लोकसे कदत । श्टोका्थं यह है 


कि बनको रक््यकरिकै जाते इए ओर वाण्पजख्को त्यागते इए आर म्डान कम 


स्हमः ७, ] माषाटदीकार्खहिता । ( १५१ ) 


दिनमपि रविरोचिस्तापमन्तः प्रसूते 

रजनिरपि च धत्ते तारकाबाष्पविन्द्न्‌ ॥ ९॥ 
परिपूर्णः कोधो रौद्र, सवैन्द्रिाणामोद्धत्यं वा । वणोऽस्य 
रक्तो देवतं शद्रः । यथा- 

चण्डाः किं न चकत भुजगपतिरसौ वतेतेवान पाशः 
कुन्तः किं दनितिदन्तान च गिरिरशनिः किं न शेः किमन्यैः 

भीमोऽहं इष्दुर्योधननिषनसमुदण्डबाहुपरकाण्डः 


परतयाव्ृत्तप्रकोपप्रर्यहुतवहो नासि कस्याऽपि वश्यः ॥१०॥ 
यथा वा- 





माकी तरह कृश से मफो देखकरिकै दिन भी स्क प्रचण्ड मातपखरूप 
तापको अथात दिनके मध्यमे आतिज्वरको प्रकट करति ओर रात्रि भी तारका 
सरूप बाष्पविन्दु मोको धारण करती है 1 


अव रोद्रका क्षण कहतेहै “परि पूणः" इत्यादि राक्यते । वाक्यार्थं यह ट कि 
परिपूणं जो क्रोवरूप स्थायिभार सो रोद्र दै । यवा पूर्ोक्त मकारसे सम्पूरणं 
इद्दि्योकी जो उद्धतता सो रौद्र हे \ इसका वणे रक्त है, देवता रुद्र ३ । यद्यपि 
रौद्र रस अमतं होनेसे रक्तरूपवान्‌ नहीं हो सकता, देवताके रूपे रूप कहोगे सो 
वन नरौ सकगा क्योकि सुद्रका रूप त्‌ द फिर रक्तवण कसे कहा १यह शंका $ 
तथापि अन्तःकरणदृत्तिकारमे देबताका नसा वणेका अञुभव शया जाताहि उस्‌ 
दी वणस रसको बणंवत्ताका अध्यवसान के ह! देा हआ तो रो धाविषट रुद्रका 
भी वणं रक्त द इ देतु रसको भी रक्तवणे कहा कोपकारमं वणं रक्त होता इम 
“ कोपेन चास्या चद्नं मषीवणेममूतवदा'" यह वाक्य प्रमाण दे । यहां मषी गु्ञाका 
नाम है सो जानना ॥ अव रौद्र रसका उदाहरण“ चण्डांश्च; ” इत्यादि 
इ्छोकसे कहते छोकाथे यह ह कि भीमसेन कमार कि सथं जो हसो चक्र 
नही हे क्या! हेष नागपाश नरीं हैक्या  हाथीके दत मले नदीं ६ क्या ! पवत वज्र 
नदीं हे क्या {अपि तु ई दी फिर ओर शसति क्या भयोजन दै ! दुष्ट जो दुयोधन 
उसके मारनके निमित्त सम्यक्‌ मकार छंचा किया ह दण्ड निसने देषा है बारूप 
अवयव जिसका पसा ओर प्रत्यावृत्त अथौत्‌ 


4 किर उदीप जो कोध सो हयी है प्रर 
यकारीन अभि जिसका दसा जो भीम सो किसी" आधीन नही ह । 


(१५२१ . रसंतरगिणी- [ तर 


करीडातु्गतुरङ्गटापपटलीसर्वहृतोरषीधर- 
अणीस्पूजितभृक्धारिणि तमस्तोमावलीट जगत्‌ । 
वद्स्पद्धकरीन्द्ृन्दचरणव्यायुग्रभोगीश्वर- 
 व्य्ोद्रपफणाम्रत्नरुचिमिवियोतयामो वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
पारपूणं उत्साहः स्वन्दियाणां परदषों वा वीरः । वणोऽस्य 
गौरः । देवतं शक्रः । स च विष-युदधवीरदानवीरदयावीरः 
मदात्‌ । श्यास्तु विशेषः। स चोत्साशे युद्धवीर प्रतापाऽध्य- 
वसायादिप्रभवः दानवीर दनसामथ्यादिप्रमवः, दयावीर 
आद्रेतोदिपरिभवः । युद्धवीरो यथा- 
संमामाङ़णमागते दशद्घुखे सौमिभ्निणा विस्मितं 
सुरीषेण विचिन्तितं दुमता व्थारोलमालोकितम्‌ । 


„ अब उदृहरणान्तर कहते है “क्रीडावुङ्गः' इत्यादि श्लोके । इोकार्थं यह 
है कि किसीकी उक्ति दै कि श्योसे क्रीडा करनेको उचत्र अश्व उनके खुररोका जो 
समूद उनसे खोदे गये जो परतफे समू उनते उत्पन्न जौ श्ठितमूह तदरू९ जो 
अन्धकारसमरूह उसके व्याप्त एसा जो जगत्‌ अर्थात सामन्त सेन्यादि उसको हम 
एपैश्वरकी दीर्धत्ताको नदीं सहकरिकै वांधी ह स्पध जिनमे एते जो वडेवडे 
हायियोंके चरण उने भारभरसे नज्नीक्त जो भोगीश्वर अथात्‌ पृथ्वीका आधार 
भूत दोष नाग उप्तकी व्य अर्थात्‌ चरित ओर उत्कृष्ट नो फणामणि उनकी 
कान्ते प्रकाशित करते द । अभिप्राय यद है कि परव॑तके चू्णैसे जो विवर उससे 
निकी नो मणि्ोकी कान्ति नते नगतको प्रकाशित करतेहं । भव 
वीरताका रक्षण कहते है “ परिपूर्णः इत्यादि वाक्यते । वाक्याथ यह्‌ दै 
कि परिपूर्णं जो उत्साह अथवा पूर्वोक्तप्रकारसे जो संपूण इन्द्रिथोका प्रषं सो 
बीर दै । इसका वर्णं गोर है, देवता इन्द्र दे । वई वीर तीन भक्षारका है एक युद्ध - 
वीर, दूसरा दानवीर, तीया दयादीर । इतना विशेष ई कि षद उत्साह युद्ध- 
वीरं तो प्रताप ज्ञानसे उत्पन्न होति, ओर दानवीर दानसाम््यंत्ते उत्पन्न 
होचाहै, ओर दयावीरमें आग्रेतादिसे उत्पन्न होताहै । १ 
अव युद्धवीरका उदाण “संमामः' इत्यादि इरोकते कदतेहै । रोका 
यह्‌ है क्रि रावण जो है उसको संमामभरूभिमे मावत सन्ते ठक्ेमण विरमयको भ्त 


सप्तम; ७. ] भाषारीकासषदिता 1 (१५३ ) 


श्रीर्ेण परन्तं पीनपुलकस्पूनैर्कपोरुभिया 


सान्द्रानन्दरषारुषा निदधिरे बाणासने दृष्टयः ॥ १२ ॥ 
दानवीरो यथा- 


अभ्यागच्छति मंदिरं दिनकरे खण्डाय सण्डागबूषि 
्ारान्षि कवणाय दुगे्धजरुपि दुग्धाय चदास्यति । 
दुवसे विरहो मवेदिति भिया दीने दिष्यपगा 


यस्याभरि न जह।ति विप्रवपुषे रामाय तस्मे नमः ॥ १६३॥ 
दयावीरो यथा- 


द्थाषीनं दरनैजमंङ्करस्ततर भारकरः। 


ततः सयुत्थितावेतौ पह्वी रापरुक्ष्मणो ॥ १९ ॥ 


हेते दै! अभिप्राय यह्‌ है कि आजर कृतङ्घरय रगे इस रषंसे विस्प्रयको ग्राप्त 
इए, अर सुरव चिन्हवन करता इभा 1 अभिप्राय यद दै कि किस प्रकार 
मरी इषको मारकर श्रीरामके अनृणी दभि, यह चविन्दवन करता भया 1 ओर 
हुमा न्यारोर अथात्‌ राभ, रावण दोर्नोका एक कारमे चक्षुका संचार जेते 
होय तैसे भांकते भये, अभिप्राय यह्‌ द कि राम आज्ञा दतो इसको बांधकर गिरा 
है इस विचारे क्षोकते भये, परन्तु रारन तो धलुषमें दशको स्थापित करदी 1 कैसे 
& राम कि उत्सादक कायं जो अंगपुष्टि उससे युक्त ओर रोमाश्से र्न्‌ 
अर्थात्‌ चोपित है कपोरक्नी जिसकी रेते, सषि कैमी है कि निषिडभानन्दात्मक 
रससे आरुसथुक्त एसी ॥ 
अव दानवीरका उदादरण- “उगभ्यागच्छष्ति'' इत्यादि इरोकमे कतर \ 
इरोकपथे य ह विः लिभरयप अथोत्‌ जाद्यण अथवा ब्राह्मणे का्यंसंपाद्‌ नाथ है 
शरीर जिनका एष अयात्‌ परमपुरूपरूप जो वह राम उनके अथ नमस्कार है \ बह 
कौन सो वरेतेदे किः गग! इस मथि ही मानो दूःखित्‌ होकर लिपके चरणका 
त्याग नहीं करती हे, यई भय कोन सो कर्त किः जाह्मणङ्कक याचक दो सन्ते 
आपके मन्द्रो माप्त रोत सन्ते अथोत्‌ आंततियताको पराप्त होत सन्ते परशराम 
ज ३ सो खाडके निमित्त सेण्डसयुद्रको, रुणे निमित्त सारसमुद्रको, दुग्धे 
निमित्त इुग्यससुद्रको, जो देदेगे अयां ब्राहमणोके आधीन करेगे चो दभारा जे 
विरह अर्थात्‌ भियविश्ेष सो अप्रतीकार्‌ दौजायगा इस भयसे । 


अव दयाबीरफा उदाहरण कर्तेद “ दयाबीजम्‌ `` इत्यादि इरोकसे \ 


( १५४) रसतरगिणी- [ तरगः- 


भयस्य परिपोषः स््वेन्दरियविक्षोमो वा मयानकः । 

वणोऽप्य श्यामोदैवतं यमः। स च स्वनिषठः परनिष्ठश्च । 

अपराधास्स्वनिष्ठो यथा- । 
गोपीक्षीरघरीविद्धण्डनविधिष्यापारातांविदोः 
पि्ोस्ताडनशंकया शिष्चुषपुदैवः प्रकाश्य ज्वरम्‌ । 
येमञ्चं रचयन्हशौ अ्कंटयन्प्रत्यंगु्कम्पैयन्‌ 
सीत्कर्वस्तमसि प्रैति ग्रहं सायं समागच्छति ॥ १५॥ 





इरोकाथं यह है किं विष्एका जो नेत्र सो दयाका बीज अर्थाच असाधारण कारण 
ह ( यहां दयापदका षाक्याथं इच्छा विशेषसे अर्तिरक्त ३ ) वह दया व्यञ्चनादृत्तिसे 
इच्छाविदोषरूप दयबीरोत्साहकी बोधक है, रेषा हआ हो रक्षणादिरूष व्यापार 
ही यहां दयापदा्थं है, इससे वमनारूय दोषक। निवारण होगया सौ जानना । ऽस 
दयाबीजरूप नेत्रम अकर सूयं होतेमये, उस अंङ्करते ये राभ रकषमण पव होतेभये, 
यहां शंदशपट्टवारोपाभ्नु्णरूप जो अनुभाव उसके अयुभावितत गम्यजगद्विमाषिति 
गम्योत्साहचिन्तादि संचारित दयावीयेत्साह व्यंग्य है इस हेतु उदाहरण बनगया । 

अव मयानकका ठक्षण कक्तं “ भयस्य ” इत्यादि वाक्यसे । वाक्याथ यह 
हे कि भयकी पुष्टता अथवा सम्परणं इन्दियोकी श्न्धता जो ह तो भयानक दै । 
इसका वर्ण श्याम ई, दैवता यम है वह दो भरकारका है एक स्वनिष्ठ दूसरा परनि ॥ 
यहां भी पूर्ववत्‌ ख अर्थात्‌ भयानके अधिकरणे रहनेषाटा जो विभावसो है 
आरुबन निसका अथवा खका जो अधिकरण सो ही है भवन जिसका ध६ 
स्वनिष्ठ भयानक रस दहै इसी अभिप्रायसे कहतेहे किं अपराधसे जां भय 
सनिष्ठ है यहां अपराध भी सखनिष्ठ जानना । अव भयानकका उदृादहस्ण 
“भोपीश्ली र इत्मादि इलोकसे कते दै । श्लोकाय यह है कि वाठश्रीर श्रीक्ष्ण्‌ 
जो है सो गोपिका इग्धसे भराई जो घट उसका जो दटना सौ ही है फल 
जिसका ेसा जो व्यापार उसकी कथाको जानते हृए 1 जो पितामातारूप नन्द 
यशोदा तत्कर्वक ताडनकी शंकासे जव्रको मकशित करिके रीमाचको रचक्तषु 
अर दिको खुक्काेत करते इए जौर तत्तत्र अंगको उत्कम्पि करते इए आर्‌ 
सीत्कारको करते इए, सायका अन्धकार होत सन्मे घर अश्वे हे ॥ 


सपः ७, ] भाषाटीकासदितता । (१५९१ 
प्रनिषो यथा- | 
गेगायाः सिरे निमक्ति जयानूटे परिभाम्यति 
भशयतयक्षिताशने फणिफणाभेोगे करचिद्धीयते । 
इम्जीभूय हरस्य कणसुषिरं निगीन्तुत्कण्डते 
रहोरस्यसुदीक्ष्य फं न कुरते षारस्पुषार्यतिः ॥१६॥ 
वहृतनिनदात्परनिषठो यथा- , _ . ` 
शवाणि दशमिसेदशयुखे नां सरैः कंपितं 
दिङ्नगिशकितं हरेरपि हथेश्तुच्छमाधावितप्‌ । 
सु्रीवस्तु सषुच्छरनरनिषिव्याछोरवीचिभरमि- 
भ्रश्यत्सेतुविशङ्कया हनुमतो क्रे दृशौ षन्दधे ॥ १७ ॥ 
६८६.९ [^+ भ ह 
अव परनिष्ठभयानकका उदाहरण “गाया; इत्यादि टोकते कहते & ! 
यहां साधिक्रणमे नदीं रहनेवारा जो विभाव सो है आलम्बन निका अथवा 
सवाधिकरणते अन्य है आ।ठम्बन जिसका एसा जो भयानक रस वह परनि कहा- 
तदि । यहां परनिष्ठ भूरतासे पगनष्ठ जानना 1 इलोकाथ यह्‌ है कि वारु अर्यात्‌ 
करशिष्ट जो चन्द्रमा है सो राके सुखको देखकरिके क्था क्या सादस नक 
पवा ८ अप तु सव साहस करति क्योकि शाखे रेषा कहा किं साहसपर 
२१६९ भना मध्य कर्याणको नरी देखत ओर साहसम माप्त होकर 
जो जीता ६ तो देखत \ वही सादष दिखत्ते है कि महारैवरिरःस्थ गंगाके 
स्मे इवता दै, ओर हर्फे जटाजूटे भ्रमण करताहै ओर ने्ररूप अग्निम षड- 
स गैर फणी अर्यात्‌ सपैके फणाभोगमें करीं गुप्त दोजाताद, ओर कन्न अथात्‌ 
शरीरको मनेशाऽतुगणकःरिके मह दिषके करणं 


यणः कणविबरमे जानेकी उत्कण्डा करताहै । 
अव प्रकृत ज विङ्कत शब्द्‌ उसे प्रनि 


वौ "0 8 भयानका उदाहरण कहते ई 
"'कुःबोणे ` इत्यादि इ्छोकसे ! इरोकार्थं यह ‡ 1 


इ यह र किरावण जो ह उसको दशस॒खो 
दुशदिशार्ओंमि नाद्‌ करत सन्ते देवता कम्पको प्राप् गेये ओर त अर्थात्‌ 
परादा विस्भयकरो मप्र लोगये ओर सुष् साता अन्व भौ उच पुच्छको करि 
दीढते भये, सुरी तो उछ इभा ओर अविसरोभको भात जो समद उसकी 
वेगयुक्त जो रद्र उनका जो आते उससे नाशयुक्त सेतुकी शङ्कर हलुमा- 
नके सुखमे दिको योनित्‌ करता भया अव वीभत्सङ्ा रुकषण्‌ कदे द । 


( १५६ ) रसलरंगिणी- [ तणः- 


चगुप्ायाः परिपोषो बीभत्सः । सर्वेन्द्रियाणां संकोचो वा। 
परणोऽस्य नीलो दैवतं महाकालः । स च स्वनिष्ठः परनि 
प्यति । स्वनिष्ठ यथा- 
काटीङ्घण्डखिनीङुतूहरमिथःप्रारव्यथथूत्कृति- 
न्यञचद्रीपिचरद्विहायसि वलज्छह्टीनिपातस्परशि । 
षद्धस्पदधविपक्षपक्षरुषिरसरोतःस्विनीस्रोतसि 
अश्यल्युद्धसति स्खर्त्यथ रणक्रोधाकुलो मागेवः ॥१८॥ 
परनिष्ठो यथा- 
छ छम्भीन्द्रकर्णविरिचयत दुतं चामरं व्यापुच्छे- 
` मालां शुण्डेः प्रचण्डः सज गजजघनेमडपं योज्ञयस्व । 





“लुशप्तायाः" इत्यादि वाक्यसे। पाक्याथं यह है कि परिपुष्ट जो जुगुप्सा अथवा 
` सम्पूणं इन्द्रियोंका जो संकोच सो बीभत्सरस रै । इसका वणे नीर है, भीर देवता 
महाका दै 1 यह दो प्रकारका है-एक खनि्ठ दतरा परनिष्ठ । यं भी साधिक 
रण ृत्तििभाव दै आछम्बन जिसका अथवा स्वायिकरण है  आग्बन जिसका 
एसा बीभत्स खनि है । ओंर स्वाधिङ्रणमे नहीं रहनेवाटा विभाव है आङम्बन 
जिसका अथवा स्वाधिकरणभिन्न है आरुम्बन जिसका बह वीभत्स परनिष्ठ दै 
सो जानना ॥ 

अव खनिष्ठ बीभत्सका उदाहरण ““कालीङ्कण्डलिनी'" इत्यादि उटोकसे 
कहते ६ । इकोकाथं यह है कि पण्छराम जो ई सो वाधौ है स्प मिन देता 
जो श्धषगं उपक रुधिरसे उत्पन्न जो नदी उकके परशाहमे पडते दै, ओर मोहको 
भाप होततिहै ओर ठोकर खाते है । कैसे द परद्यराम कि रणपतम्बन्धी जो क्रोध 
उसते आङ्र अर्थात्‌ संमामाऽहुयुण कोधे व्य्र पेते । मवाह कैसा है कि काली- 
नामिका जीर कण्डटिनीनामिका जो योभिनीविदेष उनने कोठकसे परस्पर आरम्भ 
की जों यूथूत्कति अर्थात्‌ थूकना उति चछ्ती इई जो तरंग उनमे चल्ता 
इमा जो गगन अर्थात्‌ गगनसम्बन्धी तारा सो है जिसमे देषा । ओर वर्ति जो 
ञि्टी उसका जो परिपतन उसे युक्त देषा ॥ अव परनिष्ट वीभत्सका उदाहरण 
““छत्रम्‌' इत्यादि इलोकते कते द । शोकाय यह दै किं इण्डिनीनामिका जो 


ग्रोगिनी मेवशचर्य उके पुत्रका जो रवाह उ्तके मारम्भते दै जन्म जिसका एसा 


कमः ७. ] भाषाटीकासदिता 1 ( १५७) 


अन्मैनींराजनायाः करय विधिपितिप्रतवृद्ाङ्नाना- 
मालापः दुण्डरिन्यास्तनयपरिणयारम्भजन्मा बभुव १९ 
विस्मयस्य सम्यक्समृद्धिरद्धतः, स्वेन्द्रिथाणां ताटस्थ्यं 
व्‌ । व्णोऽस्य पीतो देवतं बह्मा । स॒ च स्वनिष्ठः पर- 
निष्ठश्च । स्वनिष्ठ यथा- 


रीरानिबद्यपाथोपिदैखाहतदशाननः । 


स॒ रामः सीतयाशिष्टमात्मानं बहुमन्यते ॥ २० ॥ 
परनिष्ठो यथा- । 


त्यक्ता जीणेदुकूवदवसुमती बदधोमबुधिरविन्ुव-- 
द्वाणाभ्रेण जरत्कपोतक इव भ्यापादितो रवणः । 
्रतवृदश्ियोका इस प्रकार आङाप होता भया । किस भकार सो कहते है कि जडे 
नो हसि्योके कणे उनते छत्र बनावो, आर दो जने घोडोकी पुच्छोसे चामर 
बनावो, ओर प्रचण्ड अर्थात्‌ उग्र है दशन जिनका एसे जो युण्ड उनसे माङाब- 
नाबो, ओर हाथिर्योकी जंवाअसि मण्डप वनाव, ओर अरन्त नीराजनाविधि 
अयातु आरति्योको करो 1 यहां रसका आश्रय जो देखनेवाे पुरुष सो आक्षेप 
योग्य हे यह बात अणे व्यक्त होगी ॥ 
अव अदूतका रक्षण कहते ह “विरुमयस्य'' इत्यादि वाक्ये । वाक्या 
यह्‌ हे कि विस्मयकी जो सम्यक्सश्द्धि अथात्‌ पुष्टता अथवा स्वेन्द्रयोकी नो 
तटस्थता सो अद्भत है । इसका वणं पीत हे देवता ब्रह्मा दे ! यह भी द भ्रकारक। 
ह एक स्वनिष्ठ दूषरा परनि्ठ । इनका रक्षण पूववत्‌ जानन्‌! ! अव स्वनिष्ठ अदु 
रसका उदीरण “ लील्ानिबद्ध'' इत्यादि इरोकसे कहते ई । ररोकाथं यह है कि 
वह्‌ राम सीता दिरुष्ट आत्माको बहुत मानता भय।। वह कौन कि लीलास बेधा 
दै सखुदर जिसने 1 किर बह कौन कि डीकासे मा है रावणको जिसने 1 यहा पूर्वौ - 
धैमे दितीयान्त पार देवे तो 'रीरानिवद्धपाथोधि देखाईतदसाननम्‌› एेसा अथं 
करना कि परपिदध्‌ जो राम सो रीरानिवद्ध पाथोधि जोर हेकाश्वदशानन रसे 
आत्माको सीतासे संग्कष्ट होनिपर बहत मानता भया ! जिस भकार सीताश्ेवसे 
विस्मित होता भया तिस मकार किसे विस्मित नरी इमा यहं अभिमाय 
दौनादी पाठेस्ने फलित है सो जानना । 
अव परनिष्ठ अद्धुतका उदाहरण “त्यक्त 


1 ` इत्यादि इरोकते कहते दै। ग्छोकार्थं 


(१५८ ) रतरः गणी- [ त~ 


ठका काऽपि विभीषणाय सदसा भुतव हस्मोऽपिता 
शरुत्वैव रघुनन्दनस्य चरितं को गा न रोम(अति ॥ २१॥ 
अच्युक्तिभिमोक्तिषिवरोक्तिविरोधाभासप्रभृतयो अद्भता एव । 
अल्युक्तियथा- 
भूयदिषष षतां हिताय भगवान्कोखावतायो हरिः 
सिन्धोः केशमपास्य यस्य दशनप्रान्ते स्थिताया युवः! 
तारा हारति वारिद्स्तिखकरि स्ववाहिनी मास्यति 
क्रीडादपणति क्षपापतिरदरदैवश्च ताटंकति ॥ २२॥ 
यथा वा- 
दिष्यदरे्ुखङ्कदरे विस्तीर्ण पणंति व्योम । 
चूणति चन्द्रः कष्ठकति कनकथिरिः खदिरसारति सराः २२ 


यह है कि इस मकार रामका चरित सुनकरिकै कौन पुरुष रोमाश्वधुक्त नहीं 
होति अपितु सव ही रोमाश्युक्त होते दै । किस मकार सो कहते कि पुशने 
वल्लकी तरह ममताको त्यागकरिकै पृथिवी अथौत्र राञ्यका वनवास ठेकर 
त्याग कर दिया । ओर सुद्रको अनायासपते बिन्दुक्ी तरह बांध दिया । ओर 
बाणक्षे अग्रभागसे बद्ध कपोतकी तरह दुवरुतासे रावणको मार दिया । ओर 
कोर अर्थात्‌ अपरिमित धनश्चाछ्िनी नो कंका सो सुद्राकी तरह अल्पत्वाभिमा- 
नसे विमीवणको  आशवासनाथं प्रथमदशेनमें ही हात दैदी । भतिज्नामात्र भी नहीं 
की । इसप्रकार अत्युक्ति आदिक चारों अद्धतरसके अभिन्यज्जके ही है इससे 
इन सवका अद्धतमे अन्तमाव कर देना । तहां अल्युक्तिक। उदाहरण “भूयादेष , 
इत्यादि इोकसे कहते है । इलोका्थं यह दै कि यह जो सुकरशारीरयुक्त भगवान्‌ 
सो साधुधरुषोके दितके अर्थं होवो । यह कौन सौ कहते है पथिषीके उद्धारः 
` ,गमे सशुद्रमनननसे माप्त जो छश उसको दूरकरिके जिनके दृशनकं अयम्‌ स्थित 
जो पृथिवी उ्के नक्षत्रगण जो है सो उद्ञवरूमणिदहाखत्र्‌ आचरण करताहं । मध 
जो ह सो तिककरूप होतार । गंगा खच्छततासे परष्पमाङारूप होती है । चन्द्रमा 
क्रीडादपेणवत्‌ आचरण करता! सयं स्वणंवरणं होनेसे ताटेकवत्‌ आचरण करता ! 
का दूसरा उदाहरण “ दिव्य ” इत्यादि उ्लोकपे कहते ह । श्टोका्थं 
किं श्ुकरावतार विष्णके विस्तीणं उखचिद्रमे आकाश ताम्बूल भाच- 





यह ई 


सप्तमः ७. ] भाषारीककासदहिना ) ( ९५९) 
भ्रमोक्तिथिथा- | । 
तीत्रस्तिगमरुचः करैः परिचितां सेकं कपोरस्थरु 
तीराणां निकरं करेण हरता तुच्छीकूते वारिधौ । 
मेनां स॒षुदीक्ष्य पेकपतितं शाटूकशंफाजषो 
हेरम्वस्यं पुनातु दन्तशिखरभ्यापाररीरारसः ॥ २४ ॥ 
यथा व- 
अन्तःक्रोधामिनिजाप्रत्पटनरदारिस्फारनिःभ्वाहवात- 
व्याधूत। वारिवाहाः कुरुवरणिधृतः सादष प्रस्वरन्तः । 
` दिडनागेनौगबुद्धया वनहरिणडुरेः शंकया शाद्रलनां 


छयाभरान्त्या किरतेः शितिवसनधिया वीक्षिताःस्ववैषूमिः२८ 
चितरोक्तियंथा- 


रण करतादै, ओर चन्द्रमा चरणस्थानामिपिक्त होताहै, खणपव॑त सुपारीवत्‌ आच- 
रण करतारै, षूं काथाकी तरह आचरण करता, दूका अभिप्राय यह्‌ देक 
भगवन्मुखान्वगेत जगत्तका र्कं होनेसे खदिरयत्‌ सूयं हे । 








अव भ्रमोक्तिका उदाहरण “ तीतः" इत्यादि रटोकते कदत । श्टोका्थं यह ह 
कि गणेश्का जो दन्तका शिखरकी तरह शिखर अर्थात्‌ दन्तायभाग उसका जो 
खोदनेके अनुकर व्यापार तहां जो रीरारसं मोत परीत्यतिकशय सो मनोगोचर 
होकरिकै पवित्र करे \ कैसे है गणेश कि पंक अयात्‌ सूक्ते इण ससुद्रके कदेभमें 
पतित जो दिमारुयपुतर भेनाकनाम्‌ पदैत उसको देखकारिै. शाक जो कमन्द्‌- 
विशेष उसकी चकासे युक्त, क्या होत सन्ते सो कहते कि अतिश्चप उष्ण जो 
सूयकिरण उनसे व्याप्त जो गण्डस्थल उसको सीचनेके अथं जिसके समूहको हरण 
करनेवाका जो ञण्डादण्ड उससे समुद्र तच्छीक्ृत होत सन्ते अथोत्‌ शुष्करोत सन्ते 
इसका दुसरा उदाहरण ` अन्तः" इत्यादि इलोकसे कहते द । इरोका्थं यहं है 
कि अन्तःकरणर्थतत क्रोधाधिसे 


रि उत्पन्न इभा जो कपटनृिह अयत्‌ धूताबसार 
नृसिदका वहत निभाप्तपवन उससे क्षिप्त ओर ऊकाचरपवतके शिखरमे पडते 


हए जो मेष सो दिग्गजेनि इस्तीकी बुद्धिस, ओर वनदरिणसमूहोने क्षार 


(१६०) - रसतरंगिणी- [ तणः~ 


गिरि्वमति मौक्तिकावलिमरिद्रयं स्थावरं 
शरत्तहिनदीपितिव्य॑जनभार्तं बाज्छति । 
धनुः स्वपिति मन्मथं शिथिलबन्धमन्धन्तमो 
नमो मनसि जायते किमपि कौतुकं तन्वते ॥ २६॥ 
लाक्षणिकमखिरं चरोक्तिरेव । विरोधाभासो यथा- 
कोऽप्यसौ तव सुञ्न्द्‌ नन्द्कोऽनन्दको भवति कंपसंपदः । 
कुण्डली स्वमसि कालियं धृतो दूरतो नयसि तश्निषेदय॥२७॥ 


तृणविरोषकी बुद्धिसे ओर कियतोने छायाश्नान्तिसे ओर अष्सएओनि नीक 
वखह्ुद्धिसे देखे गये । 
अव चित्रीक्तिका उदाहरण "गिरिः" इःयादि शछोकपे कहते है । रछोकाथं यह 
है कि पव॑त अर्थात्‌ तससे अध्यवसित चमण्डक जो ई सो मौक्तिकावकि अर्यात्‌ 
ससे अध्यषसित स्वेदविन्दुरवनाको बाहर करति । ओर श्रमरदय अयात्‌ तसते 
अध्यवसित छोचनयुगर निश्वेट दै । ओर श॒रत्काखिक चन्द्रमा अथात्‌ त्वसेभध्यव- 
सित सुख,व्यजनका पवन अर्थात्‌ तसे अध्यवसित श्वास्तको धारण करतार । ओर 
कामदेव सम्बन्धी धनुष अयौ तससे अध्यवसित जो श्रुुरियुग सो उदासीनताकों 
धारण करका £! ओर अन्य जो तम अर्थात्‌ अतिनीरुतासे अध्यवापित केशपाशे 
गङितबन्ध होता, इस हेतु छ अर्थात्‌ आप आपका अनुभकैककेय जो कौतुक 
अर्थात्‌ चमत्कार उसको विस्तार करनेवारे जो काम्रदेवरूप आप उनको अनन्य साधा- 
रणकलापाचततासे नमस्कार करताद। सारोपलक्षणा ओर साध्यवसानलक्षणाके युक्त 
पदोंसे घटित जितने वाक्य दै सो सम्पूणं चिग्रोक्ति शि ˆ ॥ विरोधाभासक्रा उदा- 
हरण ^“ कोप्यसौ `` इत्यादिश्ाकपे कहतेदै । इलोकाथं यह दै कि है शङ़न्द्‌ ! 
आपका जो कोई यह अथौत्‌ सर्वखोकमसिद्ध रै प्रभाव जिप्तका पेता जो नन्दक 
नाम खड्ग सो कंससंपत्तिक्ा अनन्दक अर्थात नाक हीताहै। टे युङ्न्द ! तरुम 
ऊुण्डली अयति कणेधूषणयुक्त हो फिर काङ्यिनाम जो ण्डली उसको कोन 
उदेश्यसे दूर करिकं फकते दो, इसका ्रयोजन हमको कटो । यहां ङुण्डली- 
सामान्यके अपाकरणको उदय करिकर जो यह आपका व्यापार उससे छण्डटीसामा- 
न्यका अपाकरण आपके समीपे नही सम्भव इवा इससे पिरोष इवा । सप- 


सामान्यका अपाकरण सम्भव होनेसे आभासरूष इमा । ईसदी मकार पूवो 


स्मः ७, 1 भाषादीकासदिता 1 . (१६१) 


नाट्ये च सवै रसा आनन्दट्पा अद्भुत।ख्यः परनिष्ट एवेति । 
वित्तृततिर्िधा-प्रपृत्तिनिंदृत्तिथेति । निपृत्तौ यथा शान्त- 
रसस्तथा श्वृत्तौ मायारस हति प्रतिमाति । एक रसोत्प 
तिर नेति वहमशक्यत्वात्‌ न च स रतिरेव स कस्य।स्ं 
व्यमिवारी । नगृङ्खारस्थ, तद्वैरिणो बीभत्सस्यापि त 
सत्वादत एव न बीमत्सस्यापि न हास्यस्थ,तद्वैरिणः कर्- 
णस्य तञ सत्वादत एव न करुणस्याऽपि। न रोद्रस्यतदवै- 
रिणोऽदनस्याऽपि तञ सत्वादत एव नाद्ुतस्याऽपि। न च- 
वीरस्य,तदरेरिणो मयानकस्याऽपि तत्र सच्वादत एन 
मथानकस्याऽपि । नाऽपि शान्तस्यतद्विसोधित्वात्‌ । न 
च सामान्य्‌ पद्‌ रसस्तद्विशेषा इतरे भवन्ति, शान्तरसस्य 
तहिं रपाभासत्वापत्तेः । किन्तु विद्युत इष रतिहसशोक- 
करोषोतसादभयलगप्ताविस्मयास्तभरोतपचन्ते विलीयन्ते च । 


भी जानढेना । नाय्चमे ओर चकारसे काव्यम सम्पूणं अर्थात्‌ आट भ्रकारके 
रस आनन्दरूप दे, भर्‌ अदुतास्य अथीत्‌ विस्मयनाम जो व्यभिचारमाव है 
सो परनिष्ठ॒ अथात्‌ नटते भिन्न जो सामाजिक तद्रत ही है। एवकारसे य 
सूचित इमा कि काव्यम तो कवि ओर सदृदयमें मी अवत रस्‌ रहति ॥ 

अव नाटचभिन्न स्थरे शान्तरस विोधताते मायारसको उयवस्या करमेको 
भूमिका रचते दै “चित्तढत्ति"' इत्यादि वाक्यते । वाक्यार्थं यह दे कि चित्तवृत्ति 
दो भकारकी दे \ एक मदृकत्ति, एक निदृत्ति। तदा उपदियताङुद्ि दत्ते ओर इेयता- 
छदि निदत्त ३ । निदृत्तिमे जैसे शान्त रप है तसे मत्तम मायारस ३, यह दीखता 
दै क्योकि निततिमे रसोत्पत्तिदै,मृत्तमे नही दे, यह कदनेमे समये नदी हो सकत है 
इससे मायारस मानना चादिये । यहा यह शंका होती दै कि मायारस रति ह 
मानना 1 इतका समाधान यह है कि यह रति कौन रका व्यभिचारिभाव होगा९ 
छेगारका कदोगे सो नही कह सकते दो, क्योकि शँगारका िरोधी जो वीभत्स 
उक्तको भी मायारसमे स्वात्‌ ६। इसत गारा व्यभिचारिभाव नदीं होसकताहै । 
इस श हे व भा व्यभिचारी नदी होसकताहि क्योकि बीभत्सका 
पिसेधी ग भी वह हे । कदाचित्‌ हास्यकाक्डोतोसोभी नदी हो सकता 


( १६२) ` रसतेरगिणी - [ तणः- 


तेन तथ ते व्यमिचारिमावा इति ! लक्षणं च प्ुद्धमिथ्या- 

ज्ञानवासना मायारसः) मिथ्याज्ञानमस्य स्थायिभावः) 

षिभाषाः सांसारिकमोगाजकषमीधमीः। अनुभावाः एुत्र- 

कटरविजयसाभ्राज्यादयः यथा- 

` वाटी लादीदगम्मोरुहरभसकरी वापिका काऽपि कान्ता 

तल्पं चनद्राऽतुकस्षं प्रकटयति मिथः कामिनी कामनीतिम्‌ । 

ह्पं छामाऽुषपं मणिसयमवनं बन्धुरं इन्धुरागो 
लोगे लोकेश कस्य त्वमसि न अवने सवदा सवेदाता॥ २८॥ 


क्योकि हास्यका विरोधी करुण भी वशां है 1 इसी . देतु कंरुणका भी नहह 
सकता ६ कद चत्‌ . रद्रका व्यभिवार केतो सोमीनदींदी सक्ता । 
करयोकि रीद्रका विरोधी अद्भुत भी वहां स्थित है इतही देत अद्धृतका भी नदीं 
होस कता 2 । कदाचित्‌ वीरका कटो तो सो भी नदीं कह सक्तेहो कर्थाकि उपुका 
विरोध भयानका .मी वहां स्थित है, इसशी हेतु भयानक्षका भी नदीं होपकतहि । 
शान्तका कहो तो सो भी नहीं हो सकत क्योकि शान्तरस ओर मायारम दोनो 
विरुद्ध ह इस हेतु सायारस रतिषूप नदीं है किच्छ भिन्न ही है । यहां यह कहौ कि 
रस तो स'मान्यरूपही हे उसदहीको मायारस कहते दं । उकषहीके विशेष आठ मेद 
हतो मायारस भिन्न नहीं रहा ये है आठ माथारस कहविगे तो सो नदीं क 
सकते हे, क्योकि पेसा कहो तो शान्तरस रस।भ.स कहा जयिगा इस हेतु मायारप्त 
अतिरिक्तही कहना । इस सायारसमें रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भयः 
जुय॒प्ा ओर विर्पय ये विद्त्‌की तरह उत्प होते है ओर रीन होनातते है, 
इत हेतु मायारस् ये आर्तो व्यभिचारिभवि है सो जानना । 

मायारसका रक्षण यह है कि प्रबुद्ध जो भिथ्याज्ञानघासना सो माथारस दै 
मिथ्यात्तान इसका स्थायिभाव है । ओर सांसारिक भोगके उत्पादक जो धमी 
धमे सो विभाव दै । पुत्रकर्विजयसााज्यादि अनुभाव है । इसका उदाहरण 
“वाटी इत्यादि इरोकसे कहते हे । श्टोकाथं यह है किंठाट् दृशकीनजौ खी 
उसकी जो दष्टे सो दी हआ कमल उसका जो बायुप्रेरणासे रभस अथात्‌ वेग उसकी 
केवाली एलघष्पसण्रद्धिदेठसे देसी जो वाटिका सौ स्थित दे । ओर कोई जो 
कान्ता सो मनीविश्नाम दहे होनेसे कमल ओर सारगादि पक्षर्योकी भराति होनेसे 


सती जो वापिका सो स्थित है । ओर चन्दमाके सदश पर्यकको यह कामिनी 


सत्तमः ७.] भाषाटीकासहित । ( १६३) 


नारयमित्े परं तिवैदस्थायिमावकः शान्तोऽपि नवमो 
रसो मवति । 


[1 





(ए 








ैमयमादपारि संवते प्रकट करती दै \ ( यह कडनेसे उपमोगसाधनसम्पत्न 
कारकं उप उदीपन विभाव कदा ) बीर कामिनी नोह सो कामनीति 
भोतु कामकरीडाको परस्य प्रकट करती हे ( यह कट्नसे वर्दिरद्रियजन्य आनन्द 
रक्षण भृगाररूप व्यभिचारी सूचित किया) ओर मनोऽमिरूपित जो रूप अथात 
आक्कत्यादि उसको कामिनी प्र्ञट करती है ( यह कहने कामिन्यादिकीं बुद्धि 
रूप तो पिथ्याततानवासना उप्तका आरम्बन विभाव दिखाया ) ओर पमणिपय 
गर सो बन्धुर अर्थात्‌ ऊवानीचा सथ ऋतुभमं सेदनीय किया गया है ( यद्‌ 
केसे धनसम्पत्ति कही ) अर वधुराग अर्थात्‌ बन्धुननप्रीति स्वयं संपादितदहै सो 
लोकेश ! तुम कौन पुरुषको कोकमं सव॑कारुपं सन देनेवाठे नहीं हो १ अर्थात्‌ 
तीनो लोकोम बियमान जो संपूण कोक उनको यथाकाक अनायाससे दी सब कुछ 
देते स्ये । यहां यथोक्त विभावारि संयोगसे अभिन्यज्यभान जो कषिकरिपत 
नायकगत्त मिथ्यान्नानवासना सो भायारस है सो जानना । 
नार्यमिच् स्थर अयोत््‌ आददिकान्य इतिहास्ादिमे तो निर्वेद है स्थायी 
निष्का सा शान्त भी नवम रस है । यदं यह शंका होती है कि शान्त 
रम्भिन्न माननेमे क्या भरमाण है इसका समाधान यहे किं ुनिवचन दी 
भ्रमाण ह सो व्चन-पेसाहै कि “छुगारः करणः शन्तो रौद्रो बीरोद्धत- 
स्तथा हास्यो भयानकश्चैद वीभत्सश्चेति ते नव । फिर यह शंका होदी ह कि 
शान्त रस नाटयमें क्यो नदी होता है, इसका सम्राधान यह है कि नटमें दामका 
अभाद हे इस हेतु ओर विषयंवैशुख्यात्मक नो शान्त रस उसके विरोधी जो गीत 
चायादि उनकी नमे स्थिति दहोनेसे वं शान्तरसका संभव नहह है सो नानना । 
इसमं प्रमाण “शान्तस्य शमसाष्यत्वान्नटे च तदसम्भवात्‌ 1 अष्टषेव रसा नार्वे 
न शा्तस्त॒च चल्यते” यइ वचन है ओर नवीनोका तो यह मतै कि नरम 
श्रम नहीं है इस देतु नास्यमें शान्त रस नही हे यह कहना असंगत है, क्योकि 
नयमे रसाभिव्यक्तिका स्वीकार नही है इपर देतु नमं छान्त रस मत हौ सामा- 
जिकोमे शम दै इस हेतु सामानिकोको रसोद्धोध्‌ होनेमे ङ बाधक नहीं ! यदं 
यह शोका इई कि नटमे जो शमका अभाव मानोगे तो श्॒मके आभिनयकी भका- 
अकता नको नदीं दोगी 1 इसका समाधान यह ह कि शमका अभाव भी 


(१६४ ) रखतरंगिणी- - (तण 


निवैदस्य परिपोषः शान्तो रसः! दोषप्रंशमो बा । दोषाः 
कामक्रोधादयः । अस्य विषयदोषविचारविस्तयादयो 
विभावाः \ अचुनाति आनन्दाशरुपुरुकेगदरदवचना 
द्यः \ यथा 

यं हृम्यैमिदं निकुखमधनं शरेयः प्रदेयं ध्न 
पेयं वीथयो हरेर्भगवतो गेयं पदाम्भोरुहम्‌ । 

नेयं अन्म चिराय दर्मशयने धम निधेयं मनः 
_स्येतवसितससयति तत्र सितासितस्य सविधे ध्येयं पुराणं महः ॥ २९ ॥ 


होगा तो भी अभिनयप्रकाशक्ता हनम इछ वाधक नरौ रसा न मानें तो नको 
मयक्रोधादिका भी अम होनेसे उसकी भी अभिनयप्रकारकत शाश्लो्त अस 


$ 


गत्‌ होजायगा \ यदिरष्सा कदो कि नयको क्रोधादिका अभाव होने क्रोधादिका 


कायै जो वधबन्धनादिं उसकी उत्पत्ति नही भी होगीतो भी क्रत्रिमजो क्रोधादिक्षा 
कां बधबन्धनादि उसकी शि्षाभ्याससे उतवत्ति हेनिमे कोई वाध नहीं 
तो शमका अभाव दीनस भी समको कयेकी शिक्षाम्याससे उत्पत्ति हनि ई 
बाधक नही तो नाख्यमे भी शान्तरस होनेमें कोई बाधक न { सो जानना 1 

अव शान्तरसका लक्षण कह "निवेद्य इत्यादि वाक्यसे 1 वाक्यार्थ 
यह ह कि निवेदरूप स्थाविभाब्‌ अर्थात्‌ नित्यानित्य चर विचारजन्य विषयषि" 


क 


गाख्य चित्दृत्तिविरेषकी जौ पुष्टता अथवा दोषका जो मररमन्‌ शान्त - 


[५ [+] 


इ सीन्यलूप अनुभाव 

ह कि धन राग देषका हेव है से अदुपादेय ह ओर तीथंका जर अनायास 
सम्पतते पान योग्य है ( यह कहनेसे हितादितमातिपरिदारायं क्रियादानि- 
अदभावान्तर का » जीर समथ देश्यं जीर वीर्य, यङ, श्री. ज्ञान, वैराग्य 


सत्तमः ७, | भाषासीकासदिता । ( १९५) 


यथा वा- 

वेदस्याध्ययनं कृतं परिचितं श्चं एराण श्त 

स व्य्थमिदं पद्‌ न कमराकान्तस्य चेत्कीतिंतम्‌ । 

उत्खातं सदशीकृतं विरचितः सेकोऽम्भमा भूयसा 

सर्व निष्फलमारुबारखवलरये क्षिप्तं न बीजं यदि ॥ ३० ॥ 

हति भीमानुदत्तविरचचितायां रसतर॑गिण्यां रसनिरूपणेनाम 
सुप्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 





यह जो छह प्रकारका भग यदी भा गुण उसे युक्त जो विष्णु उसके चरणार- 
न्दकी स्तुति करना ८ यह कहनेसे मतिरूप व्यभिचारिभाव सूचित किया >) ओर 
र्शकी शस्या बहुत कारपर्न्त जन्भको नीच करना ( यह कदनेसे तपस्षि- 
दशेनरूप उदहीपन कहा ) ओर मनको धममे स्थापित करना ( यह कने 
वेदान्तश्रवणादि उदीपनान्तर कदा ) ओर गंगायसुनाके साननिष्यमे अथोतु मयाग 
नगरमे स्थिति करना ( यद कहनेसे तपोवन द्नादि उदीपनान्तर कहा ) भौर 
पराणमह अर्थात्‌ आत्मचैतन्यष्यान करके योग्य है ( यह कटने नासामदृषटि- 
रूप अनुभाव ध्वनित किया 1 ) 


यान्तरसका द्वितीय उदाहरण “वेद्स्प'' इत्यादि इोकसे कहत । छोकाथं 
यद हे कि यदि कमलाकान्त भगवानके चरणारविन्दका कीन नदीं किया ती 
बेद्का अध्ययन्‌ कियासो ओर शाच्लका परिचय कियासो ओर पुराणका 
प्रवण किमा सो यह्‌ सव व्यथै दे । क्योकि अध्ययनादिजम्य फल विनाशान्‌ 
दै ( यह करने विरक्ति मारम्बन विभाव कदा! वेदाभ्ययनसे वेदान्तश्रवणं 
उदहीपन कहा 1 शाञ्चका परिचय कहनेसे उद्दीपनान्तर कहा ! पुराणश्रवण किया 
यह कनेमे वैराग्यदृढताप्रतिपाद्नके निमित्त नियतकार्किताफरदिषयक अर्‌- 
चिमे बीन कहा ) इसमे दान्त कते है कि सत्तिकाको वरोवरकी ओर खनन भी 
की, ओर्‌ बहत जरस सीच भी दी यह सम्पूणं निष्फल है यदि कयारीमं वीजक्गा 
नरी पटक तो (यह कहनेते मतिरूप व्यभिचारिभाव कद )1 

इति श्रीस्सतरद्गिगीभाषारीकाया रसनिरूपण नाम सप्तमप्तरङ्गः ॥ ७ ॥ 


( १६६ ) रसतररगिणी - [ तशः- 


अषटमस्तरगः <. ` 


>€ 


स्थायिभावजा दष्टिरष्टधा । सिग्धा, इष्टा, दीना, कृदाः 
प्ताः भीताः जशुप्पिता, विस्मिता चेति । व्यभिचारिभिः 
वजा ष्टिविंशतिषा-ञुन्याः मरना, चान्त, ठनिताः 
शकिता, यु्धला-ऽद युटा, गछाना,जिष्मा कुञिता,पित- 
किंता, अभितप्ताः विषण्णा, रुलिता, केकरा, विकोशा, 
किभ्रन्ताः विष्णुता, अस्ताः मदिरा चेति । रसमेदादष्टधा 
रस दष्ठिः-कान्ता, हास्या करूणा, रौद्रा, वश, भया- 
नक, वीभत्सा, अद्धृता चेतिषटूर्धिंशद्धेदा दृष्टयः । 
णिता, विकसिताऽद्धविकसिता, चकिता, सुपर पूणिता- 


(6 | ५ € ४ 

ऽरुषाः विषरतिता-दैविवतिताःपथेस्ताः शुन्या, स्तिमिता 

चेत्यादयो दष्टिमेदा उह्नीयाः । 

हृष्टि तीन प्रकारकी है-एक स्थायिभावना, दूसरी व्यभिचातिमाषजा ओर तीपयी 
रसना, ये दष्ट संगीतक्षाच्चाऽ्प्ार ह 1 इस हठ स्यायिमावमेदसे निथत्त है भेद 
जिस रेसी इष्टि कते दइ ““विभावजा' इत्यादि वाक्यसे । सिग्धादिश्या- 
यिभाषजा दृष्टि आठ प्रकारकी हे, अ)र॒श्यन्णदि व्यभिचारिभाषजा दृष्टि बी 
मरकारकी है । ययापि व्यभिचारिभावके तेत मेद कै है तजन्य दृष्टि शीस मरक 
रकी कही, इस हृथिका यथायोग्य विनियोग नदीं हो सकेगा तथाऽपि उस विंश- 
तिभकारकी हष्टिका च्रयसिशद्‌ व्यभिचारिभावोमें जितत भ्रकार्‌ विनियोग होता 
सो संगीतशामे प्रतिप।दित है सो यशं अत्यन्त उपञुक्त नदीं ह इस दैत दिङ- 
मात्र मदन करते है, जिस तरह ग्लानषटि ग्ठानि ओर भुपस्मार दोनमिं ६ । 
विकोद्चा दृष्टि मति, गव, स्ति ओर उथ्रता चाररोपं है। ओर षिष्डता उन्मद्‌, 
हन्य, दोरनोमिं है । यह वात आओौर जगह विस्तारप्रषैक है । ओर. रसभेदसे नियत है 
मेद जिक्षका पेसी रसद््टि शान्तादिभेदौसे आठ प्रक्ारकी हं आर मतान्तरे 
कणिता आदिक शीं दषटिभेद्‌ कहे है उनका भी ऊह कर ठेना। 
इस ₹तिसे खीपर्षोकी मक्कति तया अवस्याके भेदसे भी द्िभेद ह परन्तु इस पकारे 
भदको आप आपको अनुमवमाचरक जयता हं इसमं सवका सवाद्‌ नश दै आर 
ये मेद अनन्त है इससे इन भेदको नदीं कतरा । संगीतशाछपरासद्ध जो ष्टि 
विशेष लक्षण है उक्तके अदुप्ार दृष्टिवसेपका उदाहरण = परन्तु तहां 


सष्टपः ८.1 भाषाटीकासहित 1 ( १६७) 


तरलिता यथा- 
प्रनसिजनृपतिवी मण्डनं वा मदोवा 
शशिघ्ुखि मवनं वा यौवनं वा वयं वा । 
अखिरूपपि कृतार्थं वीचिषिक्षपदेल- 


तकमलविजयरीराशाछ्ना लोचनेन ॥ १ ॥ 
ग्छाना यथा- | 


पभस्तालकेरोचिषः श्रमज्चषः प्रस्पन्दगण्डत्विषः 
शम्भौ शीकस्थीतरेन शशिना वातं समातन्वति । 
जीयास्तामचलाऽधिराजदहितुनिःस्पन्दनीलोत्पर- 
-च्छाथानिदितचश्चरीकमिथुनस्पद्योसमृद्धे दशो ॥ २॥ 


विस्वारभयसे दिद्धमाज्रको आवेदन करनेके हतु अरौ वनिकान्यायसे रक्तिका 
उदाहरण कते है “मनसिज' इत्यादि शोके । छोकायं यह है कि हे चन्द्रडखि! 
कामदेष वा अकरण दा मद्‌ बा भवन्‌ वा यौवन वा हम ये सम्पूणेमी तेरे नेनसे 
आभिरुपिताथेभािते कृताय होते दै \ कैप है कोचन सो कहते ई कि रषरका जो 
इकटा होना उसते चश्च जो कमल उसका विषय है फर निसका पेषी नो 
रीर अथातु शोभाविशोष उससे युक्त एेसा । रुक्ताका रक्षण शास्में यह 
कहा है ॐ ““सश्रक्ेपसिपरताषांगा कथिता मधुरोन्छखी । र ङिता रने प्रोक्ता दषटिमि- 
न्मथतारका ॥ '' सो जानना । 

इषदी रतिसे ग्छानाका उदाहरण कदते है "पर्यस्त" इत्यादि इ्टोकपे ॥ 
ग्छानाका रक्षण विनियोगपुरःसर संगीतशाखमें कहि कि “अन्तनिषिष्टतारा या 
मरना मन्दचारिणी 1 विरखयन्रुव्ष्मपुया गानां गानी नियोजयेत्‌" सो जानना। 
उदाहरणश्छोकाये यह दै कि पवतोमे श्रेष्ठ जो हिमाङ्य उपकी पुत्री पार्व्तीकी 
शष ठकी इई ह कनीनिका जिसमे एेसी दृष्ट सर्वोत्करष॑ते स्थित होवो । कतर 
दृष्ट कि निश्च जो नीर कमर उसकी छायाम निद्रित जो भ्रमरयुगर्‌ उसकी 
सयदवाते समद अथात वटी रेसी । क्या होत सन्ते सो केह कि महादेव नो हं 
सो जरुकणसे ठण्डा किया हआ जो चन्द्रमा अथात्‌ चन्द्राकार 


न्ते 4 8 ® क न -ञ्यजन्‌ उस 
पवन करत सन्ते । केपी हे पाती कि पिखरता इभा जो केरापाशच उससे र 


1. सा ^ चक । ह {विपरीतरतिः थि 
निकी पेसी)जओर श्रम अथात्‌ विपरीतरतिगभादिप्सुक्त जो रम उससे युक्त ओ 
[प कि भ [ "कप 4 {र्‌ 
अतिदथितेकम्पशाछिनी जो कपोरुशोभ्‌ा उससे युक्त एसी । यह दिङ्मा त दिखा 


दिया हे ओर भी उदाहरणोंका उह करखेना 1 


( १६८ ) रष्षतरगिणी- [ तराः- 


एवमन्या अप्युदाहरणीयाः। अथ रसानां जन्यजनकभावः 
तञ्च सरतः- 
शृङ्गारात्तु भवेद्धास्यो रोद्रा्च करुणो मधः। 
गीरत्स्यादद्धतोत्पतिर्बौमित्साच भयानकः ॥ ३॥ 
अययुत्सगः, परेषामपि रसानां कार्यकारणमावदर्शनात्‌ । 
पूषग्रन्थकारसम्मतिरपि- 
कथासंग्रहयोगाच विवक्षावशतः कयैः ! 
अन्योऽन्यं जन्यजनका रसमावा भवन्त्यमी ॥ ४॥ 
यृथा- ४ 
मातुर हगम्भोरदयुगलगलद्धाष्पधाराञ्चदार | 
तातस्य परेक्ष्य वक्षःस्थूलरूषिरचयं कृभ्यता भागवेण | 
हस्ते, न्यस्तः सदस जनद्मनसमारम्भगम्भीरवीय- 
स्एूजदोर्वटिदद्टीसकसकरकलासूजरधारः कडारः ॥ ५॥ 
अर वीरम्प्रति करूणवीभत्सयोः कारणता । यथावा 
त[तिचरणननाम्‌- 
अब पर्गसे र्सोका कार्यंकारणमाव कठँ । तहां भरतसम्मति दिखातिदै 
4 शरृङ्खारात्‌ '" इत्यादि वाक्यसे । वाक्यां यह है कि श्चंगारसे हास्यकी ओर रैद्रसे 
करणकी, वीरसे अद्धतकीर्बीभत्ससे भयानककी उत्पतति हती है, यह भी दिकषद्‌- 
शन ह । ओर ओर रसोके भी कार्यकारणभाव दिखते ई । यशं माचीन मन्धका- 
रोकी सम्मति दिखत्तिरै “कथा '” इत्यादि बाक्यसे । वाक्याथं यह ई किं वर्णनीय 
कथाम नो समह अर्थात्‌ सन्दभविदेष उसका जो योग अथात्‌ संषटन उससे ओर 
किकी दिवक्षासे रस ओर माव अथवा रसके जो स्थायिभाव सो परस्पर जन्यजनक 
हति दै । इस भकरणमें रसङशब्दसे इस शटोकको त्थागकारके सर्वे स्थायिभाव 
समन्ञना । खख्य रसको अखण्डानन्दरूपता. होनेसे जन्यजनकभाव नहो वन 
सकत इस रलोकमं भी मथम पक्षम रतद्न्दसे स्थायिभाव दही छना ॥ 
इसक्षा उदाहरण “ मातुष ` इत्यादि लोकसे कहते । रखोकार्थं 
यहद कि माता जो रेका उसकी जो दष्टिसो ही इआ कमटयुगङ 





भष्ठः <. ] भाषाटीकासदहिता ! ` ( १६९ ) 


कुरंगाक्ष्या वेणीं सुभग विपरीते रतविधा- 

पथिस्कन्धं ष्वा किमपि निपतन्तीमारिभटः। 

अधिग्रीवं युष्मसखचरकरवार्ग्यतिकरं 

स्मरतरेव स्तन्धो विरमति परीरम्भणरसात््‌ ॥ ६ ॥ 

अब्र मयानकमस्प्रति शृगारस्य कारणता । यथा बा- 

युधि इुपितकृतान्तस्यन्दनस्पद्धिनाद 

दिशिदिशि दशकण्टस्त्यक्तवान्वारिदाश्चम्‌ । 

तडिति जनकपुत्याः साम्यम।लोकमान- 

स्त्यजति न पवनाघ्चं रघवः स्विन्नपाणिः ॥ ७॥ 
अत्र शृद्धारम्प्रति वीरस्य कारणता । एतेषामङ्ङ्धिमावा- 
पत्रानां रससङ्कर इति नाम रोका पन्ति । रपानां 
मिथो विरोधोऽपि । तज भरतः- 


उततम पडती हई जो उदार अर्थात्‌ बहुत वाष्यधारा उसको देखकरिफै, ओर 
पिता जो जमद्नि उनका वक्षःस्थसम्बन्धी जो रधिरचय उसको देखकर 
कोषयुक्त जो परञ्यराम उपने सहसाने खण्डनोयोगसे गम्भीर जो वीर्यं उपे 
शोभायमान जो वाडृरुता तत्सम्बन्यी जो हट्ीसक अर्थात्‌ नृत्य उसकी सङल- 
करारभोका जो कोशर उसका सूत्रधार अर्थात्‌ भरव्तक आचाय जो कुरर सो 


हाथमं सिया । यहां वीररसके प्रति रेणुक्राविषय करुण ओ १ 
न एकराविषय करुणा ओर्‌ तातसम्बन्धी 
- इस प्रकरणम पितृकृत इोक उदाहरणान्तर कहते है “क्रम क्या? 
ररक \ श्लो काथ यइ दे किह सुभग !आपकाजो भि 
सो विपत्‌ सुरतविधिमे स्कन्धमे कोर मागसे फुछ पडती हरं जो हरिणन | 
वेणी उसको देखकरिके मीवाभे आपका जो प्रकम्पनक्ञाङी खङ्ग उसके संवर भ 
स्मरण करता इमा अयातु स्मरण समकार्मे ही स्तन्ध होत सन्ते न 
सम्बन्धसे विमो प्राप्त होति 1 यं भयानक रसङे परति शगार भ व 
णता ६ \ अच कषिविवकषेनिञ्य दिलानेके निमित भकारान्तरपे ता न 
न्दर कहते ६ ' धधि इषित" इत्यादि छोकते ! इछोकायं यह है कि 8 
अर्या रावण नो दै सो युद्धम कोपु्त जो यमराज उका जो सुन 

1 


( १७० ) ` रसतरगणी- { तरंग. 


शुद्खरबीमत्सरसो तथा वीरभयानकौ । 

रोद्रद्धतौ तथाःहास्यकरूणौ वैरिणौ मिथः ॥ ८ ॥ 
वैरिरस इव वैरिरसस्य विभावाऽवुभावन्यभिचारिभावाः। 
अपि रहानिकय इति तानपि वारयेत्‌ । तच्च प्राचीनः 
सम्मतिः- 

न च वैरिपं श्रयाद्रेरिणो न विभावक्म्‌ । 

नाऽनुभाव नं सज्चारिभावं चाऽपि कदाचन ॥ ९ ॥ 








सपद करनेबाखा रसा है नाद्‌ जिसमें रसा नो मेधा उसको दिका दिशे शोडता 
भया, उस समयमे मेधाख्में जो विजटीकी चमक उसमे सीताकी समानताको 
देखता हा ओर इस ही दु खिन्न है हाथ जिप्का पसा जो राम सो पवना. 
लको नदीं छोडता भथा । यहा श्चंगारके प्रति वीरको कारणतारै। यह जौ 
अंगांगिभावको आप्त उक्त प्रकारके अविरुद्ध स उनका जो एकस्थाने समा- 
वेश्च उसको लोक रससंकर कहते है । निस प्रकार अनेक अरंकार्रोकी प्राति 
होनेसे प्रभाविेष होनेसे भिन्न व्यवहार होजातरै तिस ही मक्रार अनेक रस- 
मनसे चमत्काराय होनेसे भिन्नन्यषहारविषयता रसमें होती £, रेसा इ 
तो अंगलप्रकारसे भासमान जो खस्यायीतरस्वायी सो है जिसमे उसको रस्‌- 
संकर कहते ह । रसोका परस्पर षरिरोध भी होता । जहां परस्पर विरोध होताह 
तहां रसश्चवरुग्यवहार होति सो जानना ॥ 
विध्‌ दो भकारका है-एक तो यह कि एक रसके अधिकरणमं दूसरे रसकी 
स्थिति न होय, दसरा यह किं एक रसके ज्ञानसे दुसरे रका ज्ञान रुक जाप । इसमे 
मरमाण भरतवाक्य कहते “ शगार” इत्यादिसे । वाक्यार्थं यह्‌ है कि श्चंगार ओर 
वीभत्स ये दोनों रख ओर वीर, भयानक ये दोनो रस ओर रौद, अद्धत ये दोनो 
रस छीर हास्य, करुण ये दोनो रस, परस्प? पिरधी है 1 इस रप्तके विरोध प्रसंग 
यह कते कि वैरिरस्तकी तरह प्रैरिरसङे विभाव, अचुभाव, व्यमिचारिभाष ने हं 
ते भी रसहानि करेवा है इस देव॒ कान्यमे वैरि रसके पिभावाऽुमार्वोका भी 
वारण करना चाये इसमे माचीनसंमति भी कते दै “न च” इत्यादि रोकते । 
इकोकार्थं यह दै कि एक कार्ये वैरिरसका मयोग नदीं करना ओर बैरक 
विभाव, अनुभाव, सारिका भी प्रयोग नदीं करना । जहां रसकरो थ्गांगिभःव 
सोति तक्षं तो षिरोध होता दी नदीं दै किन्तु अगांगिभावको अप्रप्तनो दी र्त 


ष्टम; ८. 1 भाषाटीकाषहिता । ( १७१) 


किन्तङ्घंगिभावाऽनापन्नयोरेकदेश सति वैरम्‌ । देशभेदे 

सृति न वैरम्‌ । षृक्षे कपिसंये,गतदमावयोयि । समय- 

मे सत्यपि न वैरम्‌) भूतले चटतदमावयोरव । देरं यथा. 
परियिणालिङ्खयमानायाः प्रियायाः कुचङ्कम्भयोः । 
करजक्षतनिर्शु्तं रपिर इङ्कमायते ॥ १० ॥ 

देशभेदे सति विरोधामावो यथा- 

एकः सिन्धुधुषरः करे विहुलितश्क्रे द्वितीषः स्थितः 

कामध्वंसिनि कारक्ूटकवलदिषटे तृतीयो धृतः । 

भूयः क्षीरनिषेषेनप्रपथने स॒क्तशपुधस्तथा 


पायाष्ुः कमरापतेभगवतो नानारसाः पाणयः ॥ ११॥ 
अच शृङ्खाररौद्रकर्णाऽदधतानां रसानां विरोधामावः । 


उनको एक अधिकरण होनेसे वैर दोताहै, अधिकरणभेद्‌ होनेते प्रथम विरोध नदीं 
होता अथात्‌ एक रसके अधिकरणमें दूसरे रसकी स्विति न होना यह जो विरोध 
सो नदी होसकतादै, जेते दृ्षमं कपिसयोग ओर कपिसंयोगाभाष इन दोनौको भूर 
शाखारूप अधिकःरणभेदसे पिरोघ्‌ नदी होति इसी तरह यह भी जानना । सम- 
यमेद्‌ दोत्‌ सन्ते भ बिरोध नहीं होरा जिस तरह पथिवीमे को$ समयमे घयकी 
मतीति कोर समयमे घराभाव्की प्रतीति दोरीदै तहां विरोध नदी होता तिष 
तर यहां भी जानना । 
देश कारकौ एकता होनेसे जो दोनो प्रकारका विरोष होत्ताहै उसका उदाहरणं 
नियेणः' इत्यादि इलोकसे कहते दै । इलोकाथं यद दै फि मियसे आङ्गितरेसी 
जो भिया उसके ङम्भसदृश ङचोमे नसक्षतते उत्पन्न जो रुधिर सो डुङमवच्‌ साचरण 
करता. € 1 अव देशभ हात सन्ते विशेषाभावका उदाहरण “एक; इत्यादि श्लोकस 
करते दै! इकोकाथे यद है कि टक्पीकान्त भगवानूके जो नाना रस अथात्‌ तत्तद्रसयुक्त 
हस्त सो हमारी रक्षा करो ! केसे है दस्त क्षि एक हस्त तो रक्ष्मोके इस्तपर 
चन्र दोत सन्ते स्थापित दै ओर दूरा इस्त चक्रमे स्थिते ३ ओर तीसरा जो 
हस्त सो शिषपानते ह्ेशयुक्त जो कामध्वंसी अथौत्‌ शि उनपर धृत है स्मौ 
चतुथ दस्त इतरपयत्नानिष्पन्न समुद्रे घन प्रमथनमे वक्त इ । "भूयः पद्‌ यहं 





[+ 


< १७२ ) रखतरगिणी- { तरगः- 


' समयभेदेन यथा-- 

भं कामरिपोषेवुः परिहतं राज्यं स्थितं कानने 

निभित्नक्लिशिराः सरस्य पिशितं स्पष्टं कपिररितिः। 

केशो दकितिभिराय रुदितं ठंकादधूनां श्रुतं 

नीता सद्य विदेदभुस्तदखिर रामस्य लोकोत्तरम्‌ ॥ १२॥ 

अत्राद्धतशान्तमयानकरोदरबीमत्सहास्यवीरकरुणृङ्गारा- 

णां विरोघ।(मावः। अंगांगिमावानापत्रानां रषानां निवेशो 

यत्र स रसशवृर इति वेदितम्यम्‌ । तस्थाऽप्येतदेवोदाहरः 

६ € र्ध १९ 

णुम्‌ । अंगयी व्रेऽपि न रतदहानिर्भदयोरवर प्रमोरि । यथा- 

सीतां संस्मर्थ वीचिग्रचलङ्कवलयस्यद्िचक्चः किपन्तीं 

सेनां संवीक्ष्य रक्षःशरदल्ितवपुम्थोणितासारसिक्ताम्‌ । 
वाक्याडग्े है । यहां श्चोगार, रद्र, करुण ओर अदधत इन रसोको एकाधिकरण 
भगवान स्थुत होनेसे प्राप्त जो पिरोध उत्का भी ननाहस्तरूपभवच्छेदकमे- 
दसे निवारण दै सो जानना ॥ 

अव समथमेदसे विरोधाभावका उदाहरण “ भश्नरम्‌ ` इत्यादि इडाकसे 
कहते है । इछोकाथं यह है कि कामरिपु जो महदिव उनके धुषको तोडा, ओर 
राञ्यको त्याग किया, ओर वनम निवास करिया, ओर त्रिक्षिराको मारा, ओर 
खरे पिदितको स्पशं किया, आर कपिको कारित किया, जर रावणक्रा दलन 
किया, आर बहुत काटतक ठंकास्थित खिर्योका सदन सुना, ओर जानकीको घरमे 
भाप किया यह सं पूणे कृत्य रामके लोकोत्तर है । यहां अद्भुत, शान्त, भयानक, रोद्र 
वीभत्स, हास्य, कीर, करुण ओर श्चंगार इन रसोको कारुमेदसे षिरोधका अभाव 
है । हसका अभिपाय यद हैक्जिरिरद्धभीदोरसरहौय तो भी एक रसकी चणम 
व्यपरित द्वितीय रसकी चर्वणा होय तहां द्वितीय वितेवभी नहीं दहै सो जनना। 
जहां अंगांगिभावकरो अपाश्र अ्थात्‌ विरुद्ध र्सोका निवेश हेय तहां रसशव 
होता सो जानना । उसका भी यही उदाहरण दै अर्थात्‌ “भग्नमृ' इत्यादि इछोक 
दी उसका उदादरण ३! काट्मदसे पूवं पूवेका उपमदै यं दोताहं सा 
जानना । दो अंगोको षैरभी रहतो वहां मी रसानि नदी होती है, जिस 
तरह दो भर्ोका विरो भी रहे तो. राजाकी हानि नहीं होती है तिषतशी तरह 
यद्यं भी जानना ! इसका उदाहरण “सी ताम्‌ “इत्यादि इरोकंते कदते है। शोका 


„~ + 


ष्मः <. ] भाषारीकासदहिता। ( १७३ ) 


रामेण क्रोधटप्यदशुसनिपतन्धुण्डलामप्रमोद्‌- 
करीडत्काटीकररश्ुक्ुरिसहचरी सन्दधे चापय्िः॥१२॥ 
अप्र गृगारबीमस्सयोविरोधेऽपि न रसशनिः। 
एवमद्गाङ्धिमावापन्नयोर्विरोधिनोरेक्व भवेऽपि न रस- 
हानिः । यथा- | 
भौजगमं गिरिमयं जरुदात्मक वा 
शश्च यदेव सुयुचे दशकन्धरेण । 
सर्वं विदेहतनयाविरहाकुलेन 
रामेण वहिमयशश्चमिव व्यलोकि ॥ १४ ॥ 
ननु बीमत्सशृद्धास्योः सदजवैरं कुतो मधु निपीय निष्ठी- 
वतोः सुम्पोगदशेनादिति चेत्‌ । सत्यम.बीमत्सस्य जुय॒प्पा 
स्थायिभावधसा च तदशैनेन तरस्थस्य भवति न तु तयोः 


म । नञ्च तथाऽपि बीभत्से रागो दश्यते । 
तथादि- 








यह दै कि रामने वीचि अथोत्‌ हरसे चायमान जो वलय उसकी स्पर्पा 
कएेवारा अर्थात्‌ चचर जो नेत्र उप्तको चशनेवाङी सीताको स्मरणकरिङ् 
ओर राक्षसे वाणंसि विदारित जो शर उसे जो शोणित उसकी धारक 
पतने सिक्त एषी सेनाको देखकरिकै क्ोघते अथात्‌ तत्तत्कार्योदिके अषिविकते 
दप्ुक्त जो रावण उसका पतित जो मुण्ड उप्ते काभते जो हष उससे क्रीडा 


करती इं काडीकी करार शुङकटी कौटिल्य ओर मरणकारणतासे उसकी 
सचसे ॥ त सो धारण की । यहां संगभूत शगार ओर वीभतसरसेको 
विशेष भी दै तो भी रसहानि नदीं इई 1 इषही भकारते अंगांगिभावको प्राप्न जं 
दौ विरोधी रस उनको एकत्र स्थिति होनेसे भी रसहानि नहीं होती है। 
इका उदादरण ` भ।जङ्गम्‌” इत्यादि इटोकते कहते है । इछोकां यई ३ 
राच्णनं नागपास जया पवता्च अथवा मेधास इत्यादे जो २ शद्ध = कि 
स। सब शख जानकके विरते व्याङ रसे रामचन्द्रन भग्िमयशलषत्‌ द ॥ 
यह भवालकमे वीरको अगता दोन रानि नदी इर । यहं य इं पा 
है किं बीभते् जीर श्चेगार इन दोनोको स्वाभाविक वैर किंसप्रकार्‌ हेग ककि 





( १७४ ) रसतरंगिणी- [ तगः- 


यदपि इदि विशाखा सुण्डमाखा न पाणि- 

स्त्यजति नरकपालं रौरं चमं चैरम्‌ । 

तदपि भिरिसुतायाः पक्षपतः परभै 

सश्ुदयति विचित्रः कामिनोः प्रेमबन्धः ॥ १५ ॥ 
इत्यादाविति चैत्‌) शस्यम्‌, निजभतरधमेऽपि भूषणे भक्तय- 
तिशयेन पलन्यास्तञ्र चगुष्यैव नावतरति । जगुप्पितत्वेन 
प्रतीयमानमेव हि चगुप्सोत्पादक मवति । कि, प्रियसम्ब- 
न्धोपाधिकमधिकं तत प्रमेवोत्पदययते तस्मात्स्थायिभाव- 
भावाद्रीभत्छस्तच न जायत इति ॥ 
नतु वीरस्य युधि गच्छतः सपस्पशं चकितता दश्यते, 





मधुपान कारक थूकने इए कान्तज्गान्ता्ओका सम्भोग देखते है तो वहां बीभत्स 
व द्येगार दोनोकी स्थिति इई । इसका समाधान यह है कि बीभत्सका स्थायी 
जुुप्पा ३ सो जुयप्सा कना दैखकरिकै तरःस्यको होती है उन दोर्नोको उत्कट 
राग हमे जुधप्सा नदी होती है, तो वहां बीभतछकी स्थिति नही है । फिर यह 
शंका दयो्ती है कि आश्रयभेदसे वीभत्स व द्ेगारफे विरोधका उप स्थल्मे वारण 
किया तो भी वीभत्स होतसन्ते गार देखते है सो यद्‌ पि "इत्यादि इरोकसे कहते है। 
छ्ोकाथं यह है कि ययपि रिषके हृदयम विशाल शण्डमाला है । जर हस्त मनु 
ष्यके कपालक्षा त्याग नही करता है । ओर श्वगक्रा जो चमे सो वख है तथापि 
पावेतीका महादिवमे जो पक्षपात अर्थात्‌ प्रेमातिशय सो उद्यके। प्राप्त दोतादै। इसी 
देतु कामी व कामिनी इन दोर्नौका जो म्मसम्बन्ध्‌ सो विचित्र अर्थात्‌ मरतिवषकसे 
भी नी निवृत्त होता ह यह जानते है इत्यादि बीभत्समे भी रोगार देखते । 
इसका समाधान यह है कि आपके स्वामीको अधम भूषणम भीं भक्त्यतिशयसे 
खीको जुग॒ष्ा दी नही उत्पन्न हीती है क्यो कि जुगुष्सिततासे नो मरततीयमान 
होताहै सो दी जुदप्ताका उत्पादक होताहै । यहां तो स्वामीमे जेते उत्कट राग 

होति तमे उनके भूषणम मी उत्कट राग होनेसे जुगुप्सा उत्पन्न नही हीती है । 

खीर सुनो कि भियकी संवंधरूप उपाधिसे उस भूषणम धिकं पेमही उत्पन्न दोताहै 

इस हेतु भतीके भूषण जुगुप्ान्यल्कका अभाव होनेसे बीभत्स वहां नदीं दोताहै ॥ 


सष्टमः ८. ] भाषाटीकासदिता। ( १७९ ) 


< गरं न न्मे 
रदे चाकसिमिकोत्पातातिपाते विस्मय इति चेत्‌ 1 चकितता 
विस्मयश्च तत्र रसविशाद्न भवत्येव, सति वा विषयभेदः । 
वीरस्यन प्रतिभटाद्भये किन्तु थुजेगमात्‌ । रोदे च न प्रति- 
मटषराधिक्ये विस्मयः किन्तूत्याति । रसवैरस्योस्पादक- 
मखिरुपवधेयम्‌ । तञ पूवाचायाः- 

अन्यच्च रपवैरस्योत्पादकं वचनन्तथा । 

५ भ } 

न वाच्यं रसमवक्ञेनाखशास्विशारदः ॥ १६ ॥ 
वचनमित्युपरक्षणम्‌ ! एव विभावाऽतुसवेष्वपि ब्रह 
व्यम्‌ । यथा- 
फिर यह शंका होती है कि युद्धमे जानेवाङे वीरको सपस्पशौ होतन्ते चकि- 

तता देखते द 1" ओर रौद्रम आकस्मिक उत्पातका अतिपात होनेते विस्मय देखते 
। यहं कद्नेका अंभिपाय यद है कि वीर ओर भयानक इन दोनोको विरोध 
नहीं होसकक्ता है ओर रोद्र ब अद्भुत इन दो्नोको विरोध महीं हो्कता है । 
इसका समाधान यह दै कि वीरको सपेस्पशंमं चकितता ओर ॒रोद्रमे उत्पातमे 
विस्मय ये रसविदाते नरीं ह होते है, यदि कदाचित्‌ होते दै तो पिषयमेदसे होते 
है कथोकि वीरको प्रत्िभटसे भय नदी होता किन्तु सपक्षे होताहै ओर रोद्रमे 
मतिम, बलाधिक्यसे विस्मय नदीं होता है शन्तु उत्पातसे होतार तो इनको 
विरोध है ही सो मानना । उक्त प्रकारते अद्विरोष्‌ संपादनकरिकै निपिद्धयमान भी 
रस रसरब्दसे अथवा शरंगारादि शब्दते कनेक योग्य नही है क्थोकि रेते कदनेमे 
रसको आस्वाद्यत नरह रहती है उसके आस्वादे व्यञ्जनामात्रनिष्पायता सर्वसमतहै 
कदाचित्‌ यह करो करं रसको पदवाच्यता दोनेपर भी व्यञ्जना होनेमें दोष नं 
डे तो यह कहना युक्त नदौ क्योकि व्यंगको वाच्य्‌ रखनेते वमनार्यदोष दोजाता 
है, इसही रीतिते स्थायिभाव ओर व्यभिचारिभार्घोका भी पदवाच्यता होनेमे दोष 
जानना । इस रातिसे विभाव अनुभावकी जो असम्यक्‌ प्रतीति ओर षिरंबसे 
प्रतीति जोर भतिद विभाव अनुभावोकी जो प्रतीति सो दोष है अर्थात्‌ भङृतर 
सकी हानिकारक ६ 1. ईन दोर्वोको कविजन त्याग करं यदी वात कहते ई कि 
रसपैरस्यके उत्याद्क जो है उनको जान छेना चाहिये ॥ ` 
इसमे पूवोचारयाक सम्मति करतेह “अन्यच '' इत्यादि कारिकासे ! कारिकार्थं 
यह है कि रसमर्वोको जाननेवारे ओर नाव्यशाख्रविशारद रेते दएरुषनि रसै 


# 


( १७६ ) रखतरंमिणी- [ तसः- 


काऽहे क त्वं क मधुसमयः कुच वा दूतिकाऽपतौ 
मेघच्छायाप्रविचलमिदं कुच वा प्रेम युनोः | 
अयुर्वायुप्रचल्नलिनीवारिबिन्दपमानं 

मानं सुग्धे षिसृज सकर तुच्छमेव प्रतीमः ॥ ३७ ॥ 


रस्यका उत्पादक सामान्यकीरके वचन वा विरोषकरिफै वचन “न च वैरिरसं ब्रूयात्‌" 
इत्यादि व.क्यसे अन्य नही कहना चादिये । यहां वचनपद्‌ विरुद्ध रस. 
विभावादिका भी परिचय करतार । इस ही प्रकार विभावाऽवुभावोमे भी जानना । 
विभावत्वरूपसे अथवा अन्ुभावत्वरूपसे प्रतीतिका अजनक अथवा विल- 
मजित प्रतीतिजनकं वचन नदीं कहना सो अमिप्राय है । इसका उदाहरण काम्‌" 
इत्यादि इटोके कहते दै । इलोकाथं यह हे कि मानवती मरसाधनकी दूत्यादि- 
द्वारा करनेमं अशक्यताको माननेबारे नायकंकी यह उक्ति रै किमे कह, त्‌ कदां 
(यहां दौ जो कपद्‌ दिये सो अधिक अन्तरको बोधित करत है इसका अमि- 
प्राय यदै कि हमारा तुमारा समागम काकतालसमागम सदृश है) ओर 
वसन्तसमय कदां ( यह कहनेसे वसन्ती भी क्षीर निवृत्ति है यह सूचित क्रिया) 
ओर यह अर्थाच संघटनकालोचित वचनम चतुर ेसी दूतिका कहां ( यह कह 
नेसे दुम्हारा आरोपित जो अपराध्‌ सो भी अत्यन्त असम्भावित ही है यह सूचित 
किया ) ओर मेधच्छायासदक्च चायमान जो यह अर्थात्‌ -खाभाविक दोनोका 
मेम सो क्यं है ( यद्यं मेषच्छायाका साद्य केसे ऊ अवश्य होनेवाडा 
हे इस हेतु सदा चर्नेवर्के सहश जौ हमार तुम्हारा पिधटनका कारणसो भी 
अनिवारणीय ही है यह सूचित किया) इदं इसपदसे यह सूचित किया कि 
काटठान्तरमे इत प्रेमका आधिक्य होत सन्ते पश्चात्तापयुक्त होगी सो जानना । 
सौर युवति युबा इनका प्रेम कहां ( यह कहने पेषको आकल्मिकता सूचित की ) 
आपकी प्राथनाको भीं बिफटताकी आशंकायुक्त होकरिके वलसे प्रषतेनके निमित्त 
बटवत्तर अनिष्टका प्रतिपादन “ आयुः '' इत्यादि बाक्यसे करते दै किं आयु 
जोदहैसो वायसे चङायभान जो कमिनी उसका जौ जविनं तत्सद्श 
(यह कहनेसे स्वभावसे न्ट होनेवाली वस्तुकी नाशसाधनसम्पत्ति भी अनायास्से ही 
ड यह सूचित किया ) । हे खग्धे { अथोत्‌ करनेके योग्य है वा न करनेके योग्य दै 
इस विचारसे रित रेस, शित उपदेशषसे मानका त्याग कर॒ ( स्राथपरायण जो 
त॒ उक्तको कौन देसे हितत्व होगा रेसी शंका मत कर । इस अभिपरायते कहता 
चि ) सम्पूणं जगत्का स्वाथंसाधनविकल दी निेदूसे इम जानते दै । इसका 





चप; ८. भाषाटीकास्षदिता 1 ( ९७७) 


अघर निर्वदपरतिपादकमखिकं त्च ृद्गारविरोधि । अनौ 
चित्यं सर्वेथावथेयम्‌ । त प्राचीनन्थः- 
अनौचित्याहते नान्यद्रसभंगस्य. कारणम्‌ ॥ 
रसिद्धोषित्यवदरस्त रसहषीय जायते ॥ १८ ॥ 


इहकरमनौचित्यम्‌ । रोकया्प्रसिद्धमौचित्यम्‌।तस्मा- 
दोनो मिथो रतिस्ततरैव रसः। एकस्येव रतिशेद्रस(- 


भाप एव । एकस्या एव रतिशेद्रसामास एव । क्रमेणोदा 
इरणम्‌- | 
सीतासमागमश्छाघाबन्धुरं दशकन्धरम्‌ । 
प्रहर क्षमते कामो रामो वा निशितैः शरेः ॥ १९ ॥ 
अत्र रावणस्थेव रतिने तु सीतायाः । 


अभिप्राय यह है किं वसे ्रतरत्ति होत सन्ते भी काषायवस्तुके पानमें प्रवर्तिकी 
तरह कटुता हे ही, आर दितोपरुके स्वादे प्रवृत्तिकी तरह धएकरसता' नदी है 
इस हेतु हीनवरु जो श्चंगार है सो निरवेदांग जो तुच्छताम्रतीति उससे रोक्षा 
जातादि ! यह जो संपूणं मघट्काथं सो भी अवाधित दी है सो जानना ! ` 
रसका निरूपण करिकै रसाभापके निरूपणा आरभ करते हे “अनौ 
"इत्यादि वाक्यसे \ वाक्याथे यह है कि रसंके- भरतिङूरू जो 
अनोचित्य सो सपेया विचारणीय ह \ तहां भाचीनसंमति दिखाते है-*“अन्त- 
चित्याच. "” इत्यादि इकोक्ते \ इरोकायै यह दहै कि अनोचित्ये षिना'रस- 
भेगका कारण ओर नदीं हे ओर भ्सिद्ध है जोचित्य जिम एसा जो काव्यः 
बन्ध सो'रसरूप आनन्दके निमित्त होता । “रसस्योपनिपृत्परा" सा भी पाठ 
तहां यह अथं जानना कि उक्त जो वन्ध्‌ है सो रसका उत्कृष्ट ममाण है । 
अनौचित्य उद्वेगको करनेवारा है 1 तक्षं जीचित्य कया है सो कहते ह कि छोक- 
न्यवहारजन्यज्ञानविषयत्व ही ओचित्य है इस हेतु दोनों युवति ` युवा्गोंकी जो ' 
परस्पर प्रीति सो जहां होय तहा ही रस है 1 एक नायकहीकी रति होय तो 
रसाभास रीर नायिकादीकी रति होय तो भी रसाभास दी हे ! तहा परवैका'उदा- 
हरण करते “सीता इत्यादि इरोकसे । स्छोका्यं यइ है किकाम अथवा राभ 





( १७८) रत्ततरंगिणी- [ तरः 


निधुवनवनप्रान्ते यान्तं चरेनयनाशलैः 

किमिति वर्ती सग्धे सुहेरीकषसे । 

विफरमखिलं युनोनो चेद्दैति परस्परं 

रतिरथ मनोजन्मा देवः स एव निपेभ्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्न नायिकाया एवं रतिन तु नायकस्य । एवमेकस्य 
धनेकविषया रतिराभास एव । एवमेकस्याऽप्यनेकविषया- 


१४ 


रतिराभास एव । परन्तयेष विशेषः, यस्य ्यवस्थिता 
बह्वयो नायिका भवन्ति तत्र न रसाभासस्तथा सति कृष्णस्य 


नो ह सो दी सीतासमागमयोग्यतापिद्धिके निभेत्त नस्रीभूत रावणको तीक्ष्ण- 
वाणेसि भ पुष्यसे प्रहारयुक्त करनेको समथं होते है । यां रावणी की रति 
हे सीताकी नदीं है ॥ | 
अव नायिकामात्ररतिपयुक्त रसाभसका उदाहरण “निधुकश्षन' इत्यादि 
इङोकसे कहते दै । रटोकाथं यह है कि हे सुग्धे ¦ सुरतम्रधानवनसमीपमे जाते इए 
युबाको लजासे घश्च जो नेजपक्ष्म उनसे विति रै थीवा जिस क्रियाम 
होय तैसे क्या उदश करिके बारम्बार देखती है {यदि युवति युवाकी परस्पर प्रीति 
नहीं उदि दोय तो सम्पूणं वीक्षणादि निष्फल है । अथ कट्धिये पक्षान्तर कहते है 
कि दौर्नोको अचुराग दीय तो वह जो ईक्षणादिका उदेश्य मनोजन्मा देव अर्थात्‌ 
काम ही सेवित करिये पिर वीक्षणादिकी क्या गणना करती ३ ? अमिप्राय यह है 
कि जो पुरुषको अनुराग होवे तो खतः पुरुषकी प्रवृत्ति दोजाथगी, यदि अदुराग 
नहीं देवै तो धीक्षणकी व्यर्थता युक्त ही है सो जानना । यहां नायिकाकी ही रति 
ह नायककी नी है । इसदी प्रकार नायिकाकी अनेक नायको रति जहौ होय 
तहां भी भाभासं ही जानना इसी भकार नायककी अनिकनापिकाओमिं रति होय 
तो षह भी साभास ही ह परन्तु नायके यह विशेष दे कि जिस नायकको बहुत 
भी नायिका व्यवस्थित ह तहां अनीचित्यके अभावसे आभासत्व नदष है थदि वहां 
भी रसाभास भानो तो सकर्नायकोत्तम कष्णकी अनेककामिनीविषयिणी रतिको 
आभासतापत्ति होगी इस हेतु अन्यवस्थितवहुकामिनी विषयिणी रति जहां शेय 
ञजीर शैवियिक नायककी भीति ओर वहूनायकविषयक प्रीति इन स्वटोमिं रसा- 
भास जानना, इश ही देत वेषयिककी ओर वेश्याकी जो भीति सो रसाभास 2 
यह त्रा ची्नोका मतद घो जानना ॥ 


भ्म; <. 1 जाषादीकासदहिता । (१७९) 


सकलोत्तमनायकस्य बहुकामिनीविषयाया सेरामासता- 
पत्तेः । तस्मादभ्यवस्थितबहुकामिनीवैषयिकबहनायक- 
पमेतत्‌, अत एव वैषयिकार्ा वेश्यानां च रसाभास'इति 
प्राचीनमतम्‌ । एकस्या अनेकविषया रति्येथा- ` 
संपतकस्याऽ तारा मवति तरकिता यत्परो ने्तारा , 
हठा केनाऽच काञ्ची यदभियुखगता वेपते रत्नकाची। 
उग्रः कस्याऽय तुष्टः सखि यदनुगमे कथिद्ग्रोऽभिरषः 
स्नातं केनाऽय वेणीपयसि विहरिता यत्कृते काऽपि वेणी१२ 
अञ किमो बाहुस्येन वेश्यात्वम्‌ । 
एकस्यनेकनायिकाविषया रतियंथा- 
पचेषुक्ितिपप्रत।परृहरी प्रीतिस्त्वदीया एनः 

कासां वा स्तनकाञ्चनाञज्चरतटे काश्मीरपंकायते \ 

कासां मूधनि नेव नीरजदशां सिन्दूररेखायते 

कासां वान च कणेयोः प्रियसखे माणिक्यभूषायते ॥ २२ ॥ 


जहां नायिकाको अनेक नायकिषयक रति है तहां रसामाप्तका उदाहरण 
“सम्यक इत्यादि इलोकते कहते ह । इकोकाथे यह दै फ हे सखिजिसके आगे 
नेतार जो है सो अभिराषसित शोभित होती है बह कौन हे १ जिसकी सम्पत्ति 
तारारूयतासे परिणमित अथात्‌ फक्त होती हे ! ओर जिसके सम्धुखमे भ्राप्त इई 
रतनकाच्ची दषोह्मसे कम्पित होती हे वह कोन है जिसने आज काश्चीपुरीको देखी 
है । ओर जिसके. पिछाडी चल्नेमें विशेषतासे कदा न जाय ओर उग्र कषये 
अधिक अभिलाष है बह कोन है जिसपर आन सदाशिव तट है । भरं निस 
अथं बिरक्षण जो बेणी सो कम्पते बिखर रही है वह कोन दै! जिसने मन जििणी- 
के जलम्‌ ञान कियदि । यहां षष्ठयन्त जो दो किरचब्द्‌ ओर ठतीयान्त जो दो 
किश्बद हं सो अनेक नायको षिना अनुपपन्न होकर नाय कोको अनेकतव सूचित 
करते, इससे उदाहरण संगत होगया । 
अच एकक अनेकनायिकाविपयक रतिका उदाहरण ५ पथ्चेषु ?" 


0 इत्या 
इरोकते कहतेट । शछोकारथं यह दै कि नायिकाको डोम करान्‌ र 


खा जो नायकका 


( १८० ) | रसतर॑गिणी- [ तसः 


अत्राऽपि वेषयिकता प्राग्वदेव । यत्र रसा बहवः स रसश- 
बलः । यत्र भावा बहवः स भावशबलः। तत्र रसशबलो 
, दशितः । मावशबरो यथा- 


पत्रज्येव श्चुभाय मे श्तिपथं जायेत तस्था वच- 
शक्रम्रे मम कः स्मरश्िजगती शुन्या विना राधया । 


नर्मसचिव उसे मति यह उक्ति है कि दे प्रिय ! अर्थात्‌ हे अभिरषितार्थप्रायण | 
ओर हे सते !-अर्थात्‌ प्रतारणाके अयोग्य ! पोच है बाण निक एसा ज राजा 
- कामदेव उसकी जो प्रताप्रङ्हे अथात्‌ प्रतापोज्जुम्भण तदूष रेस नो परकृत पुर 
ष्की प्रीति सो कौन स्रियो स्तनरूप कश्वनपर्वतोंके तरम काइभीरप॑कवत्र भाच- 
रण नदीं करती दै ! ओर कौन कमङनयनाओके मस्तकमें सिन्द्ररेखावत्र्‌ आचरण 
नर करती है ? ओर कोनके दोनो .कानोमिं मणिरचित भूषणवत्‌ आचरण नहीं 
करती है १ अपि हु सम्पूणं सियोमि तततत्कार्यसे उसकी प्रीति व्यक्त ही है । यहां 
सुरुभताथ॑कः एवकारे, प्रयोगते ओर दो तीन वार िदान्दके प्रयोगसे अनेक 
नायिका विषयक रति सूचित्त हेती है सो जानना । यहं यह जानना चाये किं 
कदशल जो पुत्रादि ˆतदारम्बनतामे ओर कीतरागायाङम्बनताते वण्यैमान 
सोक," ओर जह्यमषिानधिकारिवाण्डाटादिगत निद, ओर कदे कातरादिगत 
कोधे, ओर पित्रायारम्बनक उत्साह ओर पेन्द्रजाशिकायारम्बनक विस्मय, युवा 
दयाटम्बनक हास,महावीरादिगत् भय, यज्नीयपड्यमांसाटम्बनक सयुप्सा से वणं 
नम रसाभास जानना ओर भावाभासमें भी यरी सत्ति जाननी ॥ 
<सक््व॑टदश्न्तसे भावदवल कहनेके अथं रसश्वटका अनुबाद करते है “यन्न" 
` इत्यादि बाक्यते । वाक्यार्थं य है कि जहां बहुत रप होय वह रस शवर है! 
इसदी रीतिते जहां भाव बहत हीय तहां मावश॒वर कहना । यहा. निर्वेद जा 
तेतीसं ओरं युश दिषिषयक रति ये भोषपदार्थ है, इसका अभिम्राय यह है किनारि 
` केका जर ओर दग्ध ओर वंरा ओर केडा इनको एकात्ेत करि भोजन कर- 
नेसे जते विलक्षण 'खाद्‌ होत्रा है तैसे ही भार्वोका जहां सथ दै तहां भी खाद्‌ 
होति सो जानना । = ४ | । 
इनं दोनोमिं रसदव॑लका उदाहरण तो कह ही आये है “तस्याप्येतदेषोदाहरणमु"' 
इस यन्यसे। जीर भावशवरका उदाहरण कहते ६" भनज्य "इत्यादि शछचोकते। छोकायं 
यह कि कृष्णकी उभ््त है कि उक राधाका जो षचन सो यदि हमारे श्ेतिपथको 





् 
( 


यै 


भष; ८. ] भाषादीकासदिता । १८९) 


निर्ुैव मनघ्चपा मृगहशो छावण्यमन्यादशं 

पिग्न्म क गतासि किं विरूपितेः काऽसि प्रपन्ना मव ॥२२॥ 
निवेदोतुक्यामर्षधरममतिविषाददेन्यानां भावानां सकिया- 
देष भावशबर्‌ इति । 

अथ रसमावारंकारणोमभिषव्यक्तिःरसश्चिविधः-अभिषु- 
सोषिधुखः परषलशचेति व्यक्तेमवविभावाऽचमवि्स्या- 
भिव्यक्तिः सोऽमिभुखः । यावविमावाऽ॒मावानामनु- 
्तत्वात्कष्टावगमो विभुखः ।\. प्रमुखोऽपि द्विविधः-अल- 
कारसुखो मावञुवश्च । अलंकारसुखेऽलङ्कये स॒स्यो 
मनोविश्ामरैतस्बादरसो गौणः । मावघुखे भावो सअुख्यो 
मनोविश्रामहेतत्वाद्रसो गौणः। 


राप होय तो हमको संन्यास ज्म ३ ( यहं ्रज्यादी शुभ हे यह कहनेसे निर्वेद 
सृचित्त किया ओर राधाका वचन जो श्रुतिपथको प्राप्त होय यह कहनेमे ओैत्पुक्य- 
सूचित किया ) फिर कहते दै किं हमारे चके आगे कामदेव कोन द ८ यह कहनेते 
अनथ सूचित किया ) फिर कहते ह किं तीनों जगत्‌ राधा विना शल्य है (इससे 
भरमसूचित किया ) पिर कहते. दै कि मनकी जो ठजा सो जाती ही रही (इसे 
मति सुवित की ) फिर कहते दं कि म्ट्गनयनाका-जो कावण्य दहै सौ विरुक्षण 
अथौत्‌ अनुपम द ( इससे स्ति सुचित की ) फिर कहते दै कि तु अनिश्ित देम 
ग ईसदीते दमारे जन्मक्ो धिकार हे (यशं भराम होनेसे दिषाद्‌ सुचित किया > 
फिर कहते .दै कि बिराप केसे क्या, नक सम्धुखे माप्त रेसी तृ कां £, पसनन 
होजाओो अयात्‌ जह हो ताते आका हमको प्रसन्न करो ( इससे दीनता सूचित 
का) यहा निद, आत्डुक्य, जम, भ्रम, मत्त, विषाद्‌ ओर दैन्य इन भार्वोका 
सकय होने यह भावशवर है सो जानना ॥ 

अव इसके रसभाव अरकार्‌ इनकी अभिव्यक्ति कहते ह । भाव ओर 
अरुकरार इन दानाक। अ भव्यक्त दिखानेके निमित्त रसका विभाव “रसद्चिविधः" 
इत्यादि वाक्यते कहते द । बाक्थाथे यह ३ कि रस तीन मकारका ३, एक अभिमुख 
दूसरा विषु, ¶।पा परल । तर अभिव्यक्त जो भाव, विभाव, जलुभाव उनसे 


( १८२ ) (८ रसतरंगिणी- [ तरंगः 


अचर प्राचीनसम्मतिः- 
अलंकार च रुचिरे मनोविश्चान्तिकारिणि। 
अलंकारस्य सुख्यत्वं गौणत्वं रसभावयोः ॥ २४॥ 
इति । अभिञुलाः स्वस्वप्रकरण उदाइहता एव । विषखो 
यथा- 
मैथिलीं लक्ष्मणो रामः सुग्रीवः पवनात्मजः । 
लंकापुरं परित्यज्य पारं वारिनिधेरययुः ॥ २५ ॥ 
अत्र संकटमसिरं सशुत्तीयेते समागता इत्यद्धतो रसः 
कृषाद्वम्यते । अलंकारपुखो यथा- 
एषा न ठेखा भमतामलीनां भाति प्रमाते नवकैरविण्याः । 
आगतः किन्तु तुषारभानोःकांतिःकलंकस्य वपुर्विलथ्ा२६ 
अन्रापहतेरलकारस्य 'युख्यता । मावघुखो यथा- 





जिसकी अभिव्यक्ति होय वह अभिञुख है ओर भाव, विभाव, घलुभाष इनके कथनं 
बिना कष्टसे जहां रसका अवगम होय वह विंयुख ६ । परमुख रस दो भकारका है-एक 
अलङुंकारमुख एक भावञुख । तहां अटंकारथुख रसमे अलंकार तो मनोविश्राम हु 
होनेसे प्रधान है ओर रस गौण है । जोर भावश्च रसरमे मनोविश्नाम हेतु होनेसे 
भाव तो प्रधानहै ओर रम गौण है तहां प्राचीन संमति कहते है “अर्खंकार" 
इत्यादि कारिकासे। कारिकाथं यह है कि जहां चमत्काररेत ओर मनोविश्नान्तिकारक 
अलंकार होय तहां अकंकार तो सख्यै ओर रसभ गोण है । अभिषु रस 
आप आपके प्रकरणमें कह ही आये है । विसुखका उदाहरण “मेथिली” इत्यादि 
इलोकसे कहते द । इछोका्थं यह है कि जानकी ओर ठक्ष्मण ओर रामचन्द्र ओर 
सुश्री ओर दवमान्‌ ये ठंकापुरको त्याग करिके सथुद्रके पारको म्न शेते मये । 
यहां सम्पूण संकटको तिरकरिकैये आये यह नो जद्धृत रप्र सो कष्टसे जानाजातांई ॥ 

अन अरंकारयुखका उदाहरण “एषा” इत्यादि इशोकते कहते हैँ । इछोकाथं 
यहे कि भरभात समयमे नवीन कैरविणीके समीपम यह भ्रमण करते इए 
्रमसकी पंक्ति नही रै किन्दु आङ्गिन किया जिसने देता जो चन्द्रमा उसकी 


चष; ८.1 , भाषारीकासदिता। ( १९३) 


सुप्राम्भोनिधिनीरदीरपरलाकंकारिणीं मेदिनीं 

दातु विप्रकलाय योजितवतः संकरपवाक्योद्यमम्‌ । 

नाभीनीररुहास्सयोशुदथुवा तत्काकमाविष्कृते 

हस्ताम्भोरहि भागेषस्य किमपि क्रीडसिमितंपातु वः॥२७॥ 
अप्राद्तमावस्य ख्यता, दानवीररसो गौणः ॥ 

विदरदवारिधराः स्नेह तथा वषत सन्ततम्‌ । 

लभते विपुलां बृद्धि यथा रसतरंगिणी ॥ २८ ॥ 


अवगादस्व वाग्देवि दिव्यां रसतरंगिणीम्‌ । 
अस्मत्पयन पद्येन रचय शतिभूषणम्‌ ॥ २९ ॥ 


करेककी कान्ति शरीरम रमी ईं श्षोभित होती यहां अपहुति अरुकार मुख्य 
ओर श्रुगार रस गौण ३ । अव भावसुख रसका उदाहरण “सतताम्भोनिधि" 
इत्यदि इकोकसे कते दै! इछोका्थं यह है कि सातससुररोका जलखूप¶ जो 
†रकसमूह तदूष अरेकारसे युक्त जो परथिवी उको जाह्मणङ्करके अथं देनेके 
निमित्त संकरपस्‌ चक बाक्थकः। उदयोग करनेवाले जो भागे उनका अतिशयित 
नो व्रीडारिमत अयात्‌ उक्त मतिज्ञाका निबौह ओ प्रकृत याचककी कामनापू 
दोनेकि पिरोधसे उत्पन्न जो ठन्ना तपूवक जो हस्य सो तुम्हारी रक्षा करो । क्या 
होत सन्ते हास्य है सो कहतेदै कि कमरुसे उत्पन्न अह्याने नारायणावतारमे आपके 
नाभिकमररुमे दस्तरूप कमर प्रसारित करत सन्ते \ यां दधूतमाव , तो सुख्य है 
ओर द्लनवीर रख गौण ह सो जानन्‌ 1 
अव आपकी कौतिके अयुवतेनकी विदत्परिशीरन बिना दुधैदता भानते हुए 
मालुमिश्न पण्डितो माथेना करते है “विद्धद्वारिधरा;” इत्यादि श्टोकते । 
इरोकां यद है कि हे पण्डितो ! वागमरतमयोक्ता विद्वान्‌ रूप जो मेष सौ निरन्तर 
उस भकार सेहकी वषा करो कि निस भकार रसतरंगिणी वहइत ब्द्धिको माक्ष 
दोय \ आपके गरन्थके उदाहरमं परकीयतवाद्‌ काका निवारण करते इए देवता- 
प्रसादके अथे कविभारतीकी अधिष्ठात्री देवताकी भाथेना करतेदे “अवगाहस्व” 
इत्यादि शोकम । इलोकायं यह है कि हे वाग्देवि दिन्या अयात निमन्ननोन्मजन- 
क्रीडदेह भो बह यूटागरूदभ्येग्ययुक्त रसतरंगिणी उसका अगगाइन करो, ओर 


1 








{ १८४ ) रसतरगिणीं । [ तरंगोऽ८* ८ ] 


यावद्वानोः सुता काऽपि कालिन्दी भुवि वतेते । 
तत्तिष्ठतु मे भानोरेषा रसतरंगिणी ॥ ३० ॥ 
इति श्रीभानुदत्तमिधविरचिवायां रसतरगिण्यां प्रकीणेकं 


नाभाष्टमस्तरगः ॥ < ॥ 





हमारे इछोकरूप जो कमर उनसे कर्णमूषण बनावो । ` आपकी - कीर्तिकी अनु 
वृत्तिके अथं आपका ओर मन्थका नाम कहते हए आपके ` यशकी फेडानेवाली 
वाग्देवीसे इच्छा करते है “यावत्‌ इत्यादि श्टोकसे 1 ढोकार्थं यह है कि 
जबतक सूयंकी कन्या काचघटीवत््‌ अनिर्वचनीया भदत जष्युक्त काङिन्दा 
पाथेवीपर रै तवतक मे जो भानुमिश्र उसकी यह रस्ततरंगिणी स्थित रहौ ॥ 


इति .श्रीरसतरगिणीमाषाटीकाया प्रकीणैकं नामाष्टमस्तरद्ः.॥ ८ 1 










(4 समाप्तोऽयं मन्थः। 41 1 


५ >७ (>. 





पुस्तकः भिलनेका रिकाना- 
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